भूमिका । 


: वैद को धुति और धर्मशास्त्र को स्मृति कहते हैं । इसलिये 
मचुस्प्रृति का अर्थ मु का बनाया धर्मश हुआ । यही 
याज्ञवल्क्यस्मृति का भी अर्थ है । 

धर्मशास्त्र में उन अनेक कमो का विधान -कहा हे, जिनसे 
मनुष्य स्वगे और मोक्ष को प्राप्त होता है । यह वात एक श्लोक 
में स्पष्ट हेः--- 
Cw 


“पराप्रुवान्ति यतः स्वर्गमोक्षौ धर्मपरायणे । 


मानवा सुनिभि्नं स धर्मे इति कथ्यते ॥' 
सारांश यह हे कि जिस कर्म के करने से शारीरिक और. मान- 
सिक भावों की उन्नति ओर सत्वगुण की इद्धि हो, वही धर्म, 
पदार्थ दै । इसके बिरुद्ध, जिस कर्म के करने से तमोगुण के क्रोध, 
मोह आदि भावों की उन्नति हो, वही अधर्म हे । धारण के लिये 
है इसलिये धर्म कहा गया हे । इसको धारण किये विना लोकिक 
ओर पारलौकिक सत्य सुख मनुष्य को कभी नहीं मिल सकते । 
घर्ष के सहारे जो सुख उत्पन्न होता है? वह चिरकाल तक स्थिर 
रहता है । धर्म के अनेक अङ्गो मे, किसी एक का भी पूर्ण रीति 
से साधन अर्थ? काम और मोक देने में समर्थ होता है । 
यही शास्त्रों का सिद्धान्त और ऋषि-मुनियों को आज्ञा है । 
धन ही के सहारे अनादिकाल से संसार ठहरा है । धर्म क्या 
' है? उसके कितने विभाग हैं १ केसे वे धारण किए जात हैं. १ 


(२) 


इत्यादि विषयों का मजु आदि स्मृतियो में विस्तार से प्रतिपादने 
किया गया हे । याज्ञवस्क्यस्मृति के आदि में 'मन्वात्रिविष्णुद्दारीत-? 
इत्यादि कई स्पृतियों के नाम हें । इससे निश्चित होता है कि 
इन सव स्एृतियों को देखकर, सबका सारभूत याज्ञवल्क्यजी ने 
अपनी स्मृति वनाई दै । मनु के वाद याज्ञवरक््यजी का ही नाम 
: लिया जाता है। वे बड़े महर्षि, बरझज्ञानी और योगी थे | उनका 
“स्थान घऋवियों में बहुत ऊँचा माना गया है । इसलिये उनकी 
स्मृति भी सर्वमान्य है । 
इस स्मृति के सिवा, आप वाजसनेयिसंहिता और शतपध- 
ब्राह्मण के भी आविर्भाचकर्ता हैं। एक योगशाल्न को भी आपने 
बनाया है । छुद्दारण्यक-उपनिपद्‌ को आपने सूर्य भगवान्‌, से 
प्राप्त किया था । यह बात स्वये इस स्मृति में लिखी दैः-- 
शेयं चारणयकमहं यदादित्यादवापतवान्‌। , | 
योगशास्त्र च मत्पोक्त ज्ञेयं योगमभीप्सता ॥' 
( प्रायञ्चिम्ताष्याय, श्लो० १० ) 
. पाणिणनिसूत्रों के बातिककार सुमासेद्ध कात्यायन ने अपने 
सवानुक्रमणीनामक ग्रन्थ में । 
शुङ्कानि यजूंषि भगवान्‌ याज्ञवल्क्यो यतः प्राप तं 
विवस्वन्तम्‌ । 
ओऔर शतपथयन्राह्मण फे शेष भाग में लिखा है-- 
'आदिंत्यानीमाने शुक्कानि यजूंषि वाजसनेये 
याज्ञवल्म्येनाख्यायन्त । 
इन सब लेखों से याज्ञवल्क्य के अकट किये हुए वैदिक भागः 
का, पता पूरा मिलता है.। 


(१) 
याज्चवट्क्य का समय । ` 


पाणिनि ने अपने सूत्रों में बाजसनेयी, शतपथ और याङ्ञ-. 
चल्क््य इन नामों के विषय में कुळ नहीं लिखा । “पुराणमोक्केषु 
ब्राह्मणकर्पेपु' इस सूत्र का वार्तिक कात्यायन ने इस प्रकार 
लिखा हे-- 

पुराणप्रोक्केपु बाझणकरपेषु याज्ञवस्कयादिभ्यः प्र- 


तिषघस्तुर्यकालत्वात्‌ । 
आर पतञ्जलि ने महाभाष्य में लिखा है--- 


'याङ्ञवस्क्यानि बाह्मणानि । सौलमानीति । किं 


कारणम्‌। तुल्यकासत्वात्‌ | एतान्यापे तुस्यकालत्वात्‌ | 
. इन लेखों से स्पष्ट हुआ कि पार्णिन के चाद याश्ञवरंक्य के 
ब्राह्मण ग्रन्य आदि प्रसिद्ध हुए और चे कात्यायन के सम- 
कालिक थे । कात्यायन का समय पाणिनि के बहुत पीछे और 
-पतञ्जालि से पहले, इसा के पू मायः चौथी सदी में ऐे.तेहातिकॉ 
ने निश्चित किया इ*। 2 
कात्यायन के सपकालिक ही याज्ञवल्क्य हें । तभी उस समय 
इनकी भाचीनों में गणाना नहीं हई । कात्यायन बड़े प्रतिष्ठित 
वैदिक ऋषि थे । इन्होंने यज्चुेद का माध्यन्दिन मातिशारूप, 
सवाएुकमणी+ वेदिक व.ल्पसूत्र आर सूत्रवारतिकों की रचना की है | 
* पाणिनि-कात्यायन-पतञ्जलि के समय-निणंय का पूरा विचार 
गेरेल्‍्डस्डुकर-कृत “पाणिनि” नामक अ्रन्थ आर सुप्रसिद्ध डाहर 
भाण्डारकर लिखित "पतञ्जलि का समय” अंग्रेज़ी में और इन सवके 
मतों की आलोचना स्वर्गीय चावू रजनोकान्त श॒ुप्त के "पाणिनि? 
नामक चगला लिवन्धछ मे दुखना चाहिप्य । आर भा कहे त्यस लोगों ५ 
ने लिखे है--पर सके मूल उक्त ग्रन्थ ही.हैं । MS 


(४) 
याज्वल्क्य और उनकी ब्रह्मवादिनी मेत्रेयी तथा गार्गी नामक 
धर्मेपत्नियों का उपाख्यान, ब्रुहृदारएयक उपनिषदू में वड़ी उत्तम 


रीति से वर्णित हे । 
मेत्रेयी । 


यह मित्र नामक विख्यात पाएडित की कन्या थी । बाल्यकाल 
से ही पिता से एण शिक्षा पाकर विदुषी. हो गई और पिता ने 
याज्ञवल्क्य के साथ उसका विवाह कर दिया था। मेत्रेयी का 
न्रह्मविधासम्वन्धी गूढ़ विचार जिन्होंने बृहदारण्यक में पढ़ा 
होगा, पे ही उसके ब्ञान-गाम्भीर्य का पता पा सकते हैं । 
जिस समय महर्षि याज्ञवल्क्य वानप्रस्थ-आशभ्रम जानेवाल.थे; 
उसी समय मैत्रेयी से उनके साथ तर्क हो गया । महर्षि 
ने अपनी सम्पत्ति के दो भाग करके दोनों ख्यां से ले लेने को 
कहा, यही तके की जड़ है। तब मेत्रेयो ने सांसारिक सम्पत्ति 
की असारता वणेन करके कहा-क्या में इस सम्पत्ति से मोक्ष को 
प्राप्त हुँगी ? महर्षि ने उत्तर दिया “नहीं? । यह सुनकर वह 
बोल उठी--- 
येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्याम्‌ ?' 
` अर्थीत्‌ जिस धन को पाकर में अमर नहीं हो सकती, उस 
घन को लेकर क्या करूँगी १ । इस मकार लम्बा संवाद हे | 


गागा । 
` यह मैत्रेयी की सपत्नी थी । उसके पिता का नाम रचक्‍्तुथा । 
रचक्नु भी मुनि थे । जिन दिनों मेत्रेयी और गार्गी अविच के 
विचार में मग्न रहती थीं, उन्हीं दिनों में राजा जनक भी 
अह्मविद्या के विचार में लगे रहते थे ।.दनको जत्र कभी किसी 


(५) 


कठिन विषय में संदेह होता था) तभी वे खनेक विद्वान ऋषि- 
मुनियो को बुलाकर सभा किया करते थे । 

राजा जनक ने एक वार यज्ञ किया। उसमें एक हजार 
गायों के दान करने का विचार किया । सव गायों के सींगों पर 
दस-दस अशर्फ़ियाँ वाथ दीं । इस बड़े यज्ञ में दूर-दूर के प्रह्म- 
ज्ञानी निमन्त्रित होकर आये । यज्ञ के अन्त में जनक ने पाऐडत- 
मएद्ली से कहा--याप लोगो में जो सवसे अधिक बह्ज्ञानी 
हो? वही इन दस हज़ार गायों को पा सकता हे । यह सुनकर 
कोई भी लेने को न उठा । इज्ञारों ्रह्मज्ञानियों में सबसे अधिक 
होने का कौन साहस करता १ 

जब कोई न उठा, तो याशवल्क्य गायें लेने को तैयार हुए । 
यह देखकर, पणिउतमएडली का मन कुळ मलीन हो गया, पर 
किसी ने कुछ न कहा । याज्ञवल्कय सबसे श्रेष्ठ त्रह्मज्ञानी हैं) यह 
सभी मानते थे । इतने में उस सभा से गागीं उठी और महर्षि 
की ओर देखकर कहा--क्या इस भरी सभा में सबसे आधिक 
ब्रह्मज्ञानी आप ही हें ? महर्षि ने उत्तर दिया "हो? । तव गार्गी 
ने कहा--इसको सिद्ध करना चाहिए । 

बस) लगे भश्नात्तर होने | गार्गी के प्रश्नों ने महर्षि को व्या- 
कुल कर दिया । सभा देखकर चक्तित हो गई और सव लोग 
ब्रह्मवादिनी गार्गी की मरशंसा करने लगे । 

इस प्रकार, लम्प्े-चौड़े उपाख्यान वड़े ही महत्व के हे, जिनसे 
प्राचीन सपय के विद्या-विज्ञान का विकाश पूर्ण रीत से ज्ञात होता है। 


याज्ञवल्क्यस्प्रति की टीकाएँ । 


इस स्मृति पर अपराके) विश्वरूप। विज्ञानेशवर और वाल- 


ज्र 


(६) 


म्भट्टी-कृत टीकाएँ प्रसिद्ध हैं ! इनमें विज्ञानेश्‍वर-कुत 'मिताचारा 
टीका हे । यह वहुत मसिद्ध ओर प्रतिष्ठित टीका है| यह संस्कृत- 
विद्यालयों में पढ़ाई जाती हे | वास्तव में विना गुरु; से पढे, 
इसकी व्यवस्था की उसभन दूर नहीं हाोती-। 

श्रीशहराचाये के मतालुयायी पिल्नानेश्वर बड़े प्रतिष्टित विद्वान्‌ 
हो गये हैं । मिताक्षरा की एक इस्तलिखित पुस्तक १३८६ की 
लिखी, प्रसिद्ध एरातन्वज्ञ डाक्कर वूलर,साइव को मिली थी । 
उसके अन्त में विज्ञानेश्‍त्रर के विषय में दो चार श्लोक लिखे थे | 
उसके मूल पर डाक़र बूलर का अनुमान है कि विज्ञानेश्वर 
एकादश किंवा द्वादश शताब्दी में थे । विज्ञानेश्वर न धारेश्वर 

। नाम लिखा हें, जो सम्मवतः धारा के प्रसिद्ध भोज ही हे । 
भोज का समथ निश्चित ही हे | इसलिए ११ वीं सदी में 
( अर्थात्‌ आज से ८०० वर्ष पूर्व) मिताक्षत का बनना सिद्ध 
होता है । 

उक्त श्लोकों से यह भी ज्ञात होता है कि द्रिज्ञानेःवर दक्षिगा 
देश के पाचीन कल्याणपुर ( वतमान. कल्याणी ) नामक स्थान 
में। किसी विक्रमादित्य के राज्यकाल में थे-प्रथम किया दसरे 
विक्रमादित्य के नहीं। यह कर-णपुर स्थान बहुत, दिनों तक 
चालक्यवशीय राज.ओं. के अधिकार सं भी था ! यह सव 
इत्तान्त डाकृर बूलर साहब ने रायश एशियाटिक सोसाइटी 
बन्न के? सन्‌ १८५८ के जनल में प्रकाशित किया था | 

मिताक्षरा का इस देश में तो आदर बहुत हे ही, अभ्रेजी में 

भी इसके दो तीन .»नुवाद हुए हैं) जिससे दिदेशीय पाणडतों 
को भी इसकी प्रामाणिकता. विदित है ।. 


->बहुतों का अचुमान . था. कि . वालम्भट्टो: को वनानेवाली इस 


(७) 

नाम की कोई विदुषी छी थी, परन्तु काशीमान्त में प्रचलित जर्न- 
शुतियो से, उस खी के पाति वेचनाथ पायगुण्डे-कुत वह तिद्ध होती 
हे । ऐतिहासिकों का निश्चय है कि अठारइवीं सदी में पाय- 
गुएडेजी काशी में वतमान ये। वालम्भट्टी टीका बहुत बड़ी हे, 
उसको बहुत से धर्मशास्नोय भमाण वाक्यों का भएडार समझना 
चाहिए । इस देश में, सांप्रत में, इस ग्रन्थ को मकाशित”करने 
की चष्टा हो रही है । 

याङ्ञवस्क्यरमृति का मिंतःक्षरा के साथ हिन्दी अतुत्राद ठीक 
ठीक अभी भकाशित नहीं हुआ । बंबई में दो एक निकले हैं» 
परन्तु वे मूल से भी कठिन शौर जटिल हें-उनसे कोर लाभ नहीं 
उठा सकते । हाँ, सूलस्मृते के दो एक उत्तम अनुवाद अवश्य 
प्रकाशित हुए हैं । 

यह हिन्दी अलुत्राद जिसका मेने शोधन किया हे, लाहोर 
ओरियएटल कालेज के संस्कृताध्यापक स्वर्गवासी पं० श्रीगुरू- 
प्रसाद शाक्तजी का किया हुआ हे । इसका पथम संस्करण अब 
से कोई २७ व पहले प्रकाशित हुआ था । इसकी भाषा पुराने 
ढंग की थी, जिसे मेने बहुत कुछ अदल-बदल करके सीधी वोल- 
चाल की भाषा का रूप दे दिया है ओर कहीं-कहीं नोट भी लिख 
दिये हें। आशा हे? दिन्दी-मेमी इस अनुदाद से याज्ञवरक्यस्मृति के 
गूढ भावों को सहज ही समभ सकेंगे । 

नबलकिशोर-विचालय, { निवेदक 
गोमतीतट) लखनऊ+०।१।१४ ८ गिरिजाप्रसाद द्विवेदी 


ञीगणेशाय नमः । - 
र SASS Ns Ns Nes Ne A A 


a ~ त 
याजञवल्क्यर्श्दातः द 
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न्य आचाराध्यायः । 


योगीश्वरं याज्ञवल्क्यं संपूज्य पुनयो्ययूवन 

वर्णाश्रमेतराणां नो ब्रूहि भम्मानशेषतः ॥ १ ॥ 

मियिलास्थः स योगीन्द्रः क्षणं ध्यात्वा ्वीन्सुनीय्‌ । 

यस्मिन्‌ देशे सगः कुष्शस्तस्मिन्धर्म्मान्निबोधत॥ २॥ 

७ नमः शिवाय, । 
उपक्कमप्रकरण । 

किसी समय सोम अब आदि सुनियों ने योभिश्रेष्ठ याज्ञवल्क्य 
सुनि की भली भाँति पूजा करके पूछा फि महाराज ! बाझण आदिं 
वणं घ्रह्मचये आदि आश्रम और दूसरे अनुलोमज प्रतिलोमज संकर 
जातियों का सम्पूरणं घम इमलोगां से कहिये ॥ १ ॥ मिथिल्ला 
नगरा में रहनवाल योगीश्वर ने क्षणभर ध्यानकर। सानया स कहा 
जिस देश में काले हिरण होते हें, उस देश के धमे सुनो ॥ २ ॥ 

पुराणन्यायमीमांसाधम्मशाख्ांगमिञ्रिताः। 
: वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्म्मस्य च चतुर्दश ॥ ३॥ 

मन्वन्निविष्णुहारीतयाज्ञवस्कयोशनोंगिराः 

यमापस्तम्बसंवत्ताः कात्यायनबृहस्पती ॥ ४ ॥ 


- 9३० याङ्ञवल्कयस्मृतिः । 


अठारह पुराण, न्याय, मीमांसा, घर्मशा् और व्याकरण 
आदि छः अंगों फे साहित चारों वेद ये चौदह विधा के अर्थात्‌ 
पुरुषार्थ ज्ञान के और धर्म के कारण हैं ॥ ३ ॥ महु ( १ ) अत्रि 
~( २ ) विष्णु ( ३ ) हारीत ( ४ ) याज्ञवल्क्य (४) शयु ( ६ ) 
। (७) यम (८) आपस्तस्व ( & ) संवत्ते ( १० ) 
कात्यायन ( ११ ) बृहस्पति ( १२ )॥ ४॥ 


ब्र. च्य 


पराशरव्यासशङ्कलिखितादक्षगोतमो । 

शातातपो वशिष्ठश्च भर्मशास्रप्रयोजकाः ॥.५ ॥ 

देशकालउपायेन द्रव्यं श्रद्“धासमन्वितस्‌। ' 

पात्रे प्रदीयते यत्तत्सकलं धर्मलक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 

पराशर ( १३ ) व्यास ( १४ ) शाह्दलिखित ( १४ ) 
दक्ष ( १६) गोतम (१७) शातातप (१८) अर वशिष्ठ ( १६ ) 
थे घर्मशाख्र के सुरूप वनानेवाले हैं ॥ ५ ॥ पचित्रदेश और अच्छे 
काल में जो वस्तु सत्पात्र को श्रद्धापूवेक दी जाती हे घह ओर इसी 
प्रकार के सव काम धर्म के लक्षण हें ॥६॥ 

श्रातिस्स्रतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 

सम्यक्‌ संकल्पजः कामो धमेमूलमिंदं स्एतम ॥ ७॥ 
> इज्याचारदमाहिंसा दानं स्वाध्यायकर्म च। 

यन्तु परंमो धमों यद्योगेनात्मदर्शनस्‌ ॥ ८ ॥ 

श्रुति अर्थात्‌ वेद स्मृति धर्मशाख धर्मशीललोग जो काम करते 
आये हो, अपनी आत्मा को जो पिय है और श्रुति संकल्प से 
उत्पन्न जो कामना है ये सब धर्म के सूल हैं ॥ ७ ॥ और यज्ञ, 
सदाचार इन्द्रियां का . दमन, जीववध न करना) दान और वेद 


प्रह्मचारिप्रकरणमं । ३ 
आदि. का पढना इन समासे बड़ा धर्म यह है कि योगद्वारा आत्मा 
का दर्शन करना ॥ ८ ॥ ; 

चत्वारो वेदधर्मज्ञाः पषेत्रैविद्यमेव वा । 


सा व्रत यः स धमः स्यादंका वाध्यात्मावत्तमः॥ ६ ॥ 
वेद ओर धम के जाननेवाले चार मनुष्य या तीन वेद जानने- 
चाले तीन मनुष्य की पेत्‌ होती हे, वह अथवा अध्यात्म विद्या का 
वेदान्त योग आदि जाननेवाला एक ही मनुष्य जो कहे वही धर्म 
कहलाता है ॥ & ॥ * 
डपक्कमप्रकरणं समरम्‌ । 


ब्रह्मचारिप्रकरणम | 
अह्यक्षत्रियविद्शूद्रा वणीस्त्वाययाखयो दिजाः। 
निषेकादिश्मशानान्तास्तेषां वे मन्त्रतः क्रियाः॥१०॥ 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार चशे हैं। इनमे 
पहले तीन को द्विज कहते हें उनका गमोषान से लेकर अन्तक्रिया 
त्तक पा प्या, मन्त्र से होते है ॥ १० ॥ , 
` गभाधानमतो एंसः सवनं स्यन्दनात्युरा । ` 
. षछेऽष्षे वा सीमन्तः प्रसवे जातकर्म च ॥ ११ ॥ - 
अहन्येकादशे नाम चतुर्थ मासि निष्क्रमः 
षछेऽन्नपाशनं मासि चूडा कायां यथाकुलस ॥ १२॥ 


रजोदशनकाल में, गर्भाधान; गर्भ के डोलने से पूर्वे ही एंसबन; . 
छठे वा आठवें महीने में सीमन्त और प्रसव होने पर जातकर्म ११॥ ' 


३ याश्षवस्वयस्मातिः । 


ग्यारइवें दिन नामकरण, चौथे महीने निष्क्रमण। छठे महीने 
अन्नप्राशन और अपने कुल की रीति के अनुसार, तीसरे या पांचवें 
वर्ष चूडाकर्म करे ॥ १२ ॥ 

एवमेनः शमं याति वीजगर्भसघुद्भव॑स्‌। | 

तूष्शीमेताः कियाः ख्रीणां विवाहस्तु समन्त्रकः। १ ३॥ 

गर्माध्मेऽमे # वाव्दे बाह्मणस्योपनायनम्‌। 

राज्ञामेकादशे सैकें विशामेके यथाकुलम्‌ ॥ १४ ॥ 

इस प्रकार बीज और गर्भ की अपवित्रता दूर होती है थे सव 
कर्म द्लियों के विना मन्त्र पढे होते हें, केवल उनके व्याह में मन्त्र 
पढ़े जाते हैं ॥ १३ ॥ गर्भ से या जन्म से आठवें वर्ष ब्राह्मण का? 
क्तत्रियो का ग्यारहें ओर वैश्यों का वारहें या जब उनके झुल में 
होता-हो तव यज्ञोपवीत करना चाहिये ॥ १४ ॥ 

उपनीय गुरुः शिष्यं महाव्याहतिपूर्वकम्‌। 


+ । च्व *. 


वेदमध्यापयेदेनं शौचाचारांश्च शिक्षयेत्‌ ॥ १५॥ 
दिवासन्थ्यासु कर्णस्थन्नह्मसूज्र उद्‌इशुखः । | 
कुरयान्सूत्रपुरीपे तु रात्रो चेदक्षियामुखः ॥ १६ ॥ . 
शिष्य का यज्ञोपवीत करके उसको गुरु महाव्याह॒ति सहित वेद्‌ 
पढ़ावे। शौच ( द्रव्यशुद्धि ) और सदाचार भी सिखावे ॥ १४ ॥ 
दिन में और सांक सवेरे जनेऊ कान पर चढ़ा के उत्तरमुख होकर 
मूत्र और शौच करे और रात को दाक्तिणमुख होकर करे ॥ १६ ॥ 
गृहीतशिष्णश्चोत्थाय पृद्धिरप्सुद्धतेजेलेः । 


tt 3 23340 267 NN य. 
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ब्रह्मचारिप्रकरणम्‌ । श्र 


गन्धलेपक्षयकरं रुय्योच्छोचमतन्द्रितः ॥ १७ ॥ 
भअन्तजोनुशुचो देशे उपविष्ट उदङ्घुखः । 
पारबाहेण तीर्थेन द्विजो नित्यसुपस्पशेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
( यादि अपने पास जल न हो तो ) मूवद्वार हाथ से पकड़ 
कर, जलाशयतक जाकर वहाँ जल ओर मिट्टी लेकर सावधानी से 
इतना धोंचे कि जिसमें मल की गन्ध और चिकनाई चली जावे ।।१७॥ 
मत्तिदिन, द्विज जाइुओं के वीच हाथ रखकर पवित्र स्थल में उंत्तर- 
झुख या पूर्वेसुख चैठे और ब्रह्मतीर्थ से आचमन करे ॥ १८॥ 
कनिष्ठादेशिन्यंसुष्ठपूलान्यभ्रं करस्प च । 
प्रजापतिपितृ्र्मदेवतीर्थान्यतुकमात्‌ ॥ १६ ॥ | 
त्रिःप्राश्यापोडिरुन्मृज्य खान्याद्विः समुपस्एशेत्‌ । 
अड्विस्तु प्रकृतिस्थामिहीनामिः फेनबुद्बुदेः ॥२०॥ 
कनिछिका तनी ओर अँगूठा इनका मूलभाग थोर हाथ का 
अग्रमाग थे सव क्रम से मजापातितीर्थ, पितृतीर्थ) अहमतीर्थं और 
देवतीर्थं कहलाते हें ॥ १६ ॥  तीनवार' जल न्रहमतीर्थ से पीवे 
सौर दोवार मूँह धोवे अनन्तर नाक) कान, आँख आर मुँह इन 
सवॉमें जल स्पर्श करे वह जल निमेल हो जिसमें फेन और 
. बुलबुले न हों ॥ २० ॥ 
हत्कयठतालुगाभेस्ठु यथासंख्य छजातयः । 
शुरेरन स्री च शूद्रश्च सकृत्स्टष्ााभिरन्ततः ॥ २६ ॥ 
स्नानमञ्देवतेमेन्त्रेमोञ्जेनं प्राणसंयमः । 
सूय्यस्य चाप्युपस्थान गायत्र्याः प्रत्यहं जपः॥२२॥ 


द्‌ थावल्कयस्सातिः | 
उसको आह्मणादि तीनों वर्ण - क्रम से इतना-इतना पीर्वे कि . 
जो हृदय कएठ और तालु तक पहुँच जावे खी और शूद्र तो ओडों 
में जल स्पर्श करने ही से शुद्ध होते हें ॥ २१ ॥ स्नान! वेदमन्त्रा से 
भार्जन। आाणायाम/ सूर्ये का उपस्थान और गायत्री का जप) 
भंतिंदिन करे ॥ २२ ॥ | 
गायत्रीं शिरसा सा जपेद्‌ व्याहृतिपूव्विकास । 
प्रतिप्रणवसंयुक्तां त्रिरयं प्राणसंयमः ॥ २३॥ 
प्राणानायम्य संप्रोष्य ऋचेनाव्देवतेन तु । 
जपन्नासीत सावित्री प्रत्यगातारकोदयात्‌ ॥ २४ ॥ 
शिरोमन्तर+ महाव्याहति और सर्वोर्मे मणव जोड़ के गायत्री | 
को तीनवार श्वास रोककर जपे तों एक भाणायाम होता है॥। २३॥ 
प्राणायाम करके माजेन के मंत्र से शिर पर जल छिड़ककर। सन्ध्या- 
समय में, जबतक तारे निकल आवें गायत्री जपता रहे ॥ २४ tt 
सन्ध्यां प्राक्‌ प्रातरेवेह ति्ठेदासूय्यंदशैनात्‌। 
अग्निकार्य्यं ततः कुय्यात्सन्ध्ययोरुभयोरपि॥ २५॥ 
ततोऽभिवादयेद्‌ उद्धानसावहमिति जुवन्‌। 
शुरुञ्चेषाप्युपासीत स्वाध्यायाथं समाहितः ॥ २६॥ 
इसी मकार मातः्संध्या की भी सूर्योदय तक उपासना करे, 
झनन्तर दोनों सन्ध्याओं में अग्निहोत्र करे ॥ २४ ॥ उसके वाद्‌ 
दद्धो को अपना नाम लेकर रणाम करे ओर स्वस्थचित्त होकर 
पढ़ने के लिये गुरु के निकट जादे ॥ २६ ( 


' -आहूतश्वाप्यधीयीत लब्धं चास्मै निवेदयेत्‌ । - 


बअध्मचारिप्रकरणम्‌ । ७ 


हितं चास्याचरोनित्यमनोवाकायकमेमिः ॥ २७ ॥ 
कृतज्ञादरोहिमेधावि्धचिकल्पानसूयकाः। ` 
अध्याप्याधर्मतः साधु शक्कासज्ञानवित्तदाः ॥ २८ ॥ 
गुरु घुलांवे तो पढ़ने को जावे जो मिले सो गुरु को निवेदन 
` करे और मन वाणी शौर कर्म से उसका हितसाघन करे] २७॥ 
जो उपकार मार्ने, वेर न करें, वुद्धिमान हो, शुचि हों) अनिन्द्क 
होवे और जो धन या ज्ञान दें ऐसे ही सव घर्म से पढ़ाने 
योग्य हैं ॥ २८ ॥ 
दरडाजिनोपवीतानि मेखलाशओेव धारयेत्‌ । 
ब्राह्मणेषु चरेदैक्ष्यमनिन्येष्वात्मदत्तये ॥ २६॥ 
आदिमध्यावसानेषु भवच्छव्दोपलक्षिता । 
'ब्राह्मणक्षत्रियविशां भेक्ष्यचर्या यथाकमम्‌ ॥ ३० ॥ 
घह्मचारी पलाश आदि दणड, मुगचर्म। धज्ञोपवीत और 
मेखला धारण करे ओर अपनी- इत्ति के लिये शुद्ध ब्राह्मणों के 
घर भिक्षा मागे ॥ २६ ॥ बाह्मण क्षत्रिय और वैशय क्रम से आदि 
मध्य और अन्त में भवत्‌ शब्द कहकर भिक्षा मोगे* ॥ ३० ॥ 
कूंतार्निकायों सुञ्जीत वाग्यतो शुर्वचुज्ञया। _ 
. आपोशानकियापव सत्कत्यान्नमछुत्सयन्‌ ॥ ३.१ ॥ 
- नह्मच्ये स्थितो नेकमन्नमयादनापयदि। . ५ 
` ब्राह्मणः काममश्रीयाच्छ्ाद्े ्रतमपीडयस् ॥ ३२.॥ 
अग्निहोत्र के बाद मोन होकर आचमन: करके भोजन करे 
` अ जाहाण नसचारी “भवति ! सिदां देहे’ ऐसा बोलकर भीख माँगे | - 


द याज्षवल्क्यर्मातेः । 


और उस अन्न की निन्द्रा न करें, वरन सत्कार करे ॥ ३१ ॥ 
झापत्काल न हो तो ब्रह्मचारी एक के घर से माँग के अन्न न खावे 
और ब्राझण बरह्मचारी श्राद्ध में नेवता चाहे जितना खावे उसका 
ब्रत नहीं विगड़ता ॥ ३२ ॥ 
¢ ~ ~ CO 
मधुमांसाझनोव्विएशक्कस्रीप्राणिहितनम्‌ । 
भास्करालोकनाश्लीलपरिवादांश्च वर्जयेत्‌ ॥ २२॥ 
iN ~ ~ ~ 
स गुरुयः क्रियाः कृत्वा. वेदमस्मै प्रयच्छति । 
ह ~ Ly 
उपनाय ददद्रदमाचायः स उदाहृतः ॥ २४ ॥` 
ब्रह्मचारी मधु मांस न खावे, अञ्जन और तेल आदि न ल- 
गावे ( गुरुको छोड़ ) किसी का ज्ञठा न खाय, कठोर वचन, खी 
संग, जीवहिंसा। साँझ सवेरे सूर्य का देखंना, लज्जा के वचन 
बोलना, दूसरे की निन्दा करनी इत्यादि वातां को छोड़ दे॥ ३१ ॥ 
जो ब्रह्मचारी को ( गर्भाधान से लेके उपनथन पर्यन्त ) क्रिया 
यथाविधि करके वेद पढ़ाता रहे उसको गुरु और जो केवल यज्ञो 
'पंवीत करके वेद उसे पदाता है उसको आचार्य कहते हें ॥ ३४॥ 
एकदेशमुपाध्याय ऋत्िग्यज्ञकृदुच्यते | 
एते मान्या यथापूवमेंभ्यी माता गरीयसी ॥ २५ ॥ 
„ ,तिषेदं ब्रह्मचर्य दादशाब्दानिपक्चवा| . , 
भ्रहणान्तिकमित्येके केशान्तश्वेव षोडशे.॥ ३६ ॥ 
जो थोड़ा-सा-वेंद षढ़ावे बह: उपाध्याय और जो यज्ञ करावें 
चंहः ऋत्विक्‌ कहलाता हे इनमे जो जो पहले पढ़े हें वे पिछलेवालों 
से अधिक-मान्य हैं और इन सर्वोसे माता. श्रेष्ठतम हे ॥ ३५ ॥ 
इर एक पेदों के - पढ़ने में बारह बर: वा. पांच .. ब . ब्रह्मचर्य 


ब्रेझचारोमकरणा । ऱ्ह 
करना चाहिये, कोई कहते हैं पाठ समाप्त तक चह्मचर्य करके 
शातकमं नाहझाश का सोलहव वपे करना चाहिये ॥ १५ ॥ 

' आपषाडशादाद्योवशाचतु(वशानच वत्सरात्‌ । | 

` अह्यक्षत्रावशा काल आंपनायानेकः परः ॥ ३७॥ 
अत ऊध्व पतन्त्यत सपधमवाइष्कुताः ।* 
सावित्रीपतिता ब्रात्यान्रात्यस्तामाहते क्रतोः ३८॥ 
सोलह, वाईस और चौबीस वर्ष तक क्रम से त्राण, क्षत्रिय 

और पैश्या के उपनयन की. परम अबाधे हे ॥ ३७॥ इसके वाद 
थे पतित होकर सब घमो से रहित होते ६ सावित्री पतित 
सस्कारहीन - यदि त्रात्यस्तोम यज्ञ न करें तो पतित गिने 
जाते हैं ॥ ३८ ॥ 

- मातुर्यदमे जावन्ते दितीयं मोझिवन्धनात्‌ । 
त्राह्मणक्षाञ्याचशस्तस्मादत डजा' स्ताः ॥३६॥ 
यज्ञानां तपसां चेव शुभानां चेत कर्मणस्‌ । 
वंद एव ।दजातांना [नः श्रयघकरः परः॥ ४० ॥ 
ब्राह्मण; क्षत्रिय और वैश्य इस हेतु से द्विज करे जाते हैं कि 

उनका एक जम्म माता से ओर दूसरा मांजीवेधन से गिना जाता 
हे ॥ १६ ॥ यज्ञ) तप और सव शुभकर्मों से द्विजों का बड़ा उप- 
कार करनेवाला वेदही हे ॥ ४० ॥ 
मथना पयसा चेव स दवास्तपयंद्‌ द्रजः । 
पृतन्मधघताम्यो च ऋचाऽषात च याऽन्वहस्‌॥४९॥ 


ऊ 'श्रापोडश.इ बाहायस्यावतीतः काल शराद्वाविशात्‌ चत्रियस्य आवचातुवेंशाद 
यस्य | अत ऊध्ये पतितसावित्रीका भवन्तिः । आशच० शृह्मसूत । 
न 


१० थाङ्ञवल्क्यस्साति । 


यज्धंषि शक्कितोऽधीते योऽन्वहं स घृतामृतैः । 

प्रीणाति देवानाञ्येन मधुना च पितुस्तथा ॥४२॥ 

जो द्विज प्रतिदिन ऋग्वेद पढ़े वह मधु और दूध से देवताओं 
का और मधु और घी से पितरों का तर्पण करे ॥ ४१ ॥ प्रति- 
दिन यजुर्वेद पढनेवाले घी और जल से देवताओं का और धी, 
मधु से पितरों का तर्पण करें ॥ ४२ ॥ 

he ७२७ क ७ C_ , ~ 

स॒ तु सांमघतदवास्तर्पयर्या$त्वह पठत्‌ । 

सामानि तृप्ति झुर्याच पितृणां मधुसपिषा ॥४३॥ 

च ळर 

पेदसा तपेयेद्देवानथवोक्षिरसः पठन । 

+ (७ 4 अ ह 

फितृश्व मङर्पिभ्यामन्बहं शङ्षितो द्विजः ॥४४॥ 

साममेदपाठी सोमलता के रस और घी से देवताओं का और 
मधु, घी से पितरों का तर्पण करें ॥ ४३ ॥ अथर्वाङ्गिश वेद 
पढ़नेवाले) मेद से देवताओं का और पशु, इत से पितरो का 
अपनी शक्ति के अनुष्तार, प्रतिदिन तर्पण करें ॥ ४४ ॥ 

वाकोवाक्यं पुराणं च नाराशंसीश्च गाथिकाः । 

इतिहासांस्तथाविद्याः शक्त्याऽधीते हि योऽन्बहम्‌ ९५. 

मासक्षीरोदनमडतर्पणं स द्वोकसामू। . 

करात ताप रुयांत्र पितृणा मधसापषा ॥ ४६ ॥ 

जो चाकोबाक्य ( वेदों के प्श्नोत्तर ) पुराणनाराशंसी ( रुदर- 
देवतमश्च ) गाथिका (- इन्द्रयज्ञमश्रतिके ) इतिहास और 
( वारणीमशतते ) विद्या अपनी शक्कि अनुसार नित्य नित्य पढ़ते 
हैं ॥ ४५ ॥ बे मांस, दूध, भात और मधु से देवताओं का तर्पण 
करें और पितरों का मधु; घी से करें॥ ४६ ॥ 


विवाहप्रकरण । ११ 


ते तृप्तास्तर्पयन्त्येन॑ स्वेकामफलेः शुभैः । 

यं यं क्कतुमधीतेऽसो तस्य तस्याप्रयात्फलम्‌ ॥४७॥ . 

तिवित्तपृर्ण पृथिवीदानस्य फलमश्नुते । 

तपसो यत्परस्येह नित्यं स्वाध्यायवान्‌ दिजः ॥४८॥ 

ये देव और पितर तप्त होकर तर्पण करनेवाले की सव कामनाएँ 
पूरी करते हैं ओर जिस जिस यज्ञ को जो पढ़ता है वह उस 
उसका फल पाता है ॥ ४७ ॥ जो द्विज नित्य वेद पहता है वह 
धन से भरी हुई सारी पृथ्वी के तीन वार दान और बड़े उच्च तप 
का फल पाता है ॥ ४८ ॥ 

नेष्ठिकों बह्मचारी तु वसेदाचायेसन्निधो । 


तदभावेऽस्य तनये पत्न्यां वेश्‍वानरे$पि वा ॥४६॥ 


अनेन विधिना देहं साधयन्विजितेन्द्रियः । 

ब्रह्मलो कपवापोति न चेह जायते पुनः ॥ ५० ॥ 

नैष्ठिक ब्रह्मचारी आचार्य के पास रहे, आचार्य न हो तो 
उसके पुत्र के पास, वह न हो तो आचार्य की पन्नो अथवा) अग्नि- 
होत्र की अग्नि के निकट रहे ॥| ४६ ॥ इस विधि से ब्रह्मचारी 
देइ को साधकर जितेन्द्रिय होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है 
ओर इस संसार में जन्म कभी नहीं पाता हे ॥ ४० ॥ 


- नह्मचारीप्रकरण समाप । 


विवाहप्रकरण्‌ । 
शुरवे ठु वरं दत्ता स्नायीत तदलुज्ञया ।. 
वेद्त्रतानि वा पारं नीत्वा ह्ुभयमेव वा ॥ ५१ ॥ 


१२ याज्ञवस्कपस्मृति ^ 


श्यविश्ञतत्रह्मचयों लक्षण्यां खियमुद्धहेत्‌ । 

अनन्यपूर्विकां कान्तामसपिणडाँ यवीयसीम्‌ ॥५२॥ 

गुरु को दक्षिणा देकर उसकी आज्ञा से अथवा वेद समाप्त 
करके वा त्रत से पार होकर या दोनों को समाप्त करके 
( समावतेन ) स्नान करे ॥ ५१ ॥ ब्रह्मचर्य से न डिगकर लक्षण- 
युक्त कारी असपिएड और अपने से छोटी अबस्थावाली खी को 
ब्याहे ॥ ५२ ॥ | 

~ अ इ CC 
अरोगिणीं भातृमतीमसमानाषेगोत्रजास्‌ । 
© €> 

पञ्ममात्सप्रमादृष्व मातृतः ।पतृतस्तथा ॥ ५३. ॥ - 

दशपूरुषविख्याताच्छात्रियाशां महाकुलात । 

स्फीतादपि न संचारिरोगदोषसमन्वितात्‌ ॥५९४॥ 

( असा४! ) रागस हीन हो, जिसके भाई हों, अपने गोत्र 
आर भवर की न हो और जो मातृझुल में पांच पीढ़ी से ऊपर हो 
आर पितू मात्‌कुल में सात पीढ़ी से ऊपर हो उसे ब्याह ॥ ५३१ ॥ 
दश पुरुष से प्रमिद्ध वेदपाठयों के कुल से कन्या लवे परन्तु फु 
आदि संचारी रोगयुक्त उत्तमडुल से भी कन्या न लेव ॥ ५४ ॥ 

एतेरेव गुणयुक्कः सवणेः श्रोत्रियो वरः । 

यलात्परीक्षितः पुंस्त्वे युवा धीमान्‌ जनप्रियः ॥५५॥ 

यदुच्यते डिजातीनां शूद्राहारोपसंग्रहः । 

न तन्मम मतं यस्माततत्रात्मा जायते स्वयम्‌ ॥५६॥ 
. इन्हीं पूर्वोक्त गुणों से युक्त, सवण, वेदपाठी, यन्न से निसका 
पुंस्त्व परीक्षित हो, युवा, बुद्धिमान्‌ और लोगों को मिय हो ऐसा. 


शिवा हमकरणः। २३ 
वर होना चाहिये ॥ ४४ ॥ शुद्र से कन्या लेने की अनुमति द्विजां 


~ 


को जो कही हे यह मेरा मत नहीं, क्याकि, दारा में .थात्मा 
स्वयं उत्पन्न होता हे ॥ ५६॥ 
तिस्रो वर्णाच्एवेंश डे तथेका यथाकमम । 
बाह्मशक्षत्रियविशां भार्या स्याच्छूद्रजन्मनः॥ ५७॥ 
ब्राह्मी विवाह आइय दीयते शक्कथलंकृता। | 
तजः पुनात्युभयतः पुरुषानकावशातम्‌ ॥ ५८ ॥ 
वण की अनुलामता से त्राह्मण क्षत्रिय और चेश्य के कम से # 
तीन दो ऑर एक खया होती हे, शद्र की केबल अपनी ही 
वरणे की खी होती हे ॥ ५७॥ वर को बुलाकर अपनी शक्ति के 
असार, आभूषण सहित जो कन्यादान हे उसे ब्राह्मविवाह 
कहते हैं । एसे व्याह स जो पु उत्पन्न होता है वह अपनी 
ऊपर की दश आर नीचे की दश और एक अपनी, यों इक स 
पढियो को पवित्र करता हे ॥ ५८ ॥ 
` यज्ञरथ ऋत्रिज दव आदायाषस्ठु गादयस्‌। 
चतुदंश प्रथमजः पुनात्युत्तरजश्च पट्‌ ॥ ५६ ॥ ` 
इत्युक्त्वाचरतां धप सह या दीयतेशथने। 
सकायः पावयत्तजञः षट्‌ पट वश्यान्‌ सहात्मना ६० 
यज्ञ करानेराले ऋत्वि को कन्या देतो देववित्राइ, और 
, दो गो शुल्क लेकर कन्या दे तो आर्पविवाइ कहा जाता हे इनमें 
# अर्थात्‌ बांह्ाण अपने चर्ण की, क्षत्रिय की और वेश्य की कन्या ले सक्ता हे इसी 


प्रकार छजिय अपने चर्ण 'की छोर वेश्य की ले सत्ता हे, वैश्य ओर शद केल अपने 
चर्ण की ही. लेसक्ते हे । मबुजो ने भी शद्रा के साथ विवाद का खण्डन किया है ।.- 


१४ याझवल्वपस्मूति । 


पहिले से पैदा पुत्र चौदह और दूसरे से पैदा हुआ छः छः 
पीढ़ियों को पवित्र करता है ॥ ५६ ॥ तुम दोनों इकडे होकर 
धर्म आचरण करो ऐसा कहकर मांगनेवाले को जो कन्या 
दी जाती है वह कायविवाह कहलाता है । इससे उत्पन्न पुत्र 
अपने सहित छः छः पीढ़ियों को पवित्र करता है ॥ ६० ॥ 
आसुरो द्रविणादानादान्वः समयान्मिथः। 
राक्षसो युद्धहरणात्पैशाचः कन्यकाच्छलात्‌ ॥ ६ १॥ 
पाणिग्रांह्यः सवर्णासु गह्लीयार्क्षत्रेया शरम्‌ । 
वेश्या प्रतोदमादद्याद्वेदने त्वग्रजन्मनः ॥ ६२ ॥ 
बहुत घन लेकर कन्या दे तो आसुर बित्राइ होता है। और 
कन्यावर आपस में सलाह करके ब्याह कर लें तो+ गान्धर्व विवाह 
होता है । युद्ध में हरी हुई कन्या से राक्षसविवाह और छल से 
जो हो चह पैशाच विवाह कहलाता हे ॥ ६१ ॥ अपनी जाति 
की कन्या के साथ ब्याह हो तो पारिग्रहण करे अर्थात्‌ हाथ 
पकड़े । और ब्राह्मण, यदि क्षत्रिया को व्याहे तो च्षत्रिया वाण 
पकड़े, ओर वेश्या प्रतोद अर्थात्‌ ( पैना ) और रस्सी पकड़े ।॥६२॥ 
पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा | 
कन्याप्रदः पूर्वनाशे प्रकृतिस्थः परः परः ॥ ६३ ॥ 
अप्रयच्चन्समाप्ोति भ्रणहत्याग्तावृतो । 
गम्यन्त्वमाव दातणाकन्या कुयात्स्वयवरम॥ ६९॥ 
आप दादा भाई अपने कुज्ञ का कोई पुरुष और माता इनमें 
पहले के न होने पर दूसरा दूसरा, यदि सावधान हो तो, कन्पा- 
` दानचा अधिकारी है ॥ ६३ ॥ ज़ो ये कन्या का विवाह न कर 


विवाहप्रकरण । १५ 


दें तो उसके इरएक ऋतुकाल में इन्हें घ्रूण ( गर्भ.) हत्या का 
पाप लगता है । यदि कन्यादान का अधिकारी कोई न होतो 
योग्य वर को कन्या खुद वरण करे ॥ ६४ ॥ 

सकृत्मदीयते कन्या हरंस्तां चोरदण्डभाक्‌ । 

दत्तामपि हरेत्पूर्वा ज्यायांश्चेद्वर आघ्रजेत्‌ ॥ ६५ ॥ 

. अनाख्याय दददोषं दरड उत्तमसाहसम्‌ । 

अदुष्टान्तु त्यजन्दणड्या दूषयर्तु एषा शतम्‌ ॥६६॥ 

कन्या एकही वार दीजाती है जो उसका हरण करे तो चोर 
के समान दणड का भागी होता हे ! और यदि पहले वर से 
अच्छा वर आ मिले तो दी हुहे कन्या का भी हरण कर 
लेवे ॥ ६५ ॥ कन्या का. दोप चिना कहे ही जो कन्यादान कर 
देते हैं उनको उत्तम साहस का दणड देना चाहिये । और निर्दोष 
कन्या को त्याग करनेवाले पति को भी यही दण्ड देना चाहिय । 
यदि कोई झूठा दोप लगावे तो उसे सौ पण दएड देना चाहिये ॥६६॥ 

€ «+ 
अक्षता च क्षता चेव पुनः संस्कृता पुनः । 
स्वोरेणी या पतिं हित्वा सवर्ण कामतः श्रयेत्‌ ॥६७॥ 
® १४ ba 

अपुत्रां शुवंचञज्ञातो देवरः एन्रकाम्यया । 

सापिण्ोवा सगोत्रो वा छताऽभ्यक्ककतावियात्‌ ६८॥ 

कन्या चाहे अक्षता चाहे सता हो दूसरी वार पिवाइ होने से 
वह पुनर्भू कहलाती हे । और जो पति को छोड़ किसी अपने 
दूसरे सवर्ण पुरुप को स्वीकार अपनी इच्छा से कर ले वह स्वोरेणी 
कइलाती है ॥ ६७ ॥ जिसके पुत्र उत्पन्न न हुआ हो उस 
विधदा भौजाई से) ऋतुकाल में सव अङ्ग में घी लगाकर अपने 


शद्‌ याजञवररवयस्सतिं । 
पिता आदि बड़ों की आज्ञा से, देवर, सपिण्ड, अथवा कोई 
सगोत्र पुरुप गमन करे ॥ ६८ ॥ | 

4 = ७ 

आगभेसंभवाद्गच्छेत्पतितस्त्वन्यथा भवेत्‌ । . 

झनेन विधिना जातःक्षेत्रजोऽस्य भवेत्सुतः ॥६९॥ 

हताधिकारां मलिनां -पिणडमात्रोपजीविनीम्‌ । 

परिझूतामधःशय्यां वासयेद्थभिचारिणी म्‌ ॥ ७०॥ 

परन्तु गभे रहने तक ही जावे नहीं तो पातित होता हे इस 
प्रकार उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज कहलाता है” ॥ ६६ ॥ व्यभिचारिणी 
खत्री को सब अधिकार से दीन करके मेले वरत पहनाकर भोजन- 
मात्र अन्न देकर प्रतिदिन अनादर से भूमि पर सुलावे ॥ ७० ॥ 

० ¢ ¢ दर ( 
सोमः शोचं ददावासां गन्धबेश्च शुभां गिर्म्‌ । 
च oe Fe NS 

पावकः सर्वमेष्यत्वं मेष्या वे योषितः स्मृताः ॥७१॥ 

OS Ce त्य A MS 

व्यमिचारादतो शुद्धिगर्भ त्यागो विधीयते । 

CQ ~ है पु 
गभभतूवधादा च तथा महांत पातक ॥ ७२॥ 
सोमंदेचता ने ख्ियों को पवित्रता, गन्धर्व ने मीठी बोली और 

अग्नि ने सव भकार पवित्र होने की शक्तिं दी है इसलिय श्रिया 
पवित्र होती हैं ॥ ७१ ॥ ऋतुकाल माप्त होने पर व्यभिचार से 
शुद्ध होती हैं । जो दूसरे का गर्भ रद्द जावे, गर्भ का पतन करा 
देवेश अपने पति के मारने पर उद्यत हो और महापातक करे, तो 
उस खत्री का त्याग करना चाहिये ॥ ७२ ॥ 

ओ इस विधि दा. नियोग? कहते दें । शस विधि से पैदा हुआ पुनर मृतपुरुष का 
“हेत्रज' कहा जाता है । यह वढी राजा बेन का चलाया निये,ग दे जो सर्वथा कलि- 
युग में निषिद्ध हे । इसी का खण्डन मनुजी ने अपनी स्मृति के & नवें अध्याय 
में वेदविरुद्ध जानकर, किया है । 


विवाहप्रकरण । १७ 
सुरापी व्याधिता धूर्ती बन्ध्याथेप्नप्रियंवदा । 


NN पु 


स्रीप्रसूश्चाधिवेत्तव्या पुरुषद्धोषिणी तथा ॥ ७३ ॥ 

अधिविन्ना तु भतेव्या महदेनोऽन्यथा भवेत्‌। 

यत्रा्ुकूलं दम्पत्योस्रिवर्गस्तत्र वर्धेते ॥ ७४ ॥ 

सुरापान करनेवाली, सदा. रोगिणी रहनेवाली, धू, वांस? 
घननाश करनेवाली) अमिय बोलनेवाली) जिसके लड़की हुआ करे। 
ओर जो अपने पति का दोप करती हो तो ऐसी खी के रहते 
दूसरा व्याइ विहित है ॥ ७३॥। पर अधिविन्ना (भथम विवाहिता ) 
का पालन करना चाहिये नहीं तो वड़ा पाप होता है । जहाँ 
स्री पुरुप की परस्पर अनुकूलता होती है वहाँ त्रिवग ( अर्थ, धर्म 
और काम ) वदता रहता हे] ७४॥  . | 

मृते जीवति वा पत्योर्या नान्यसुपगच्छति । 
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सेह कीर्तिमवाप्नोति मोदते चोमधा सह ॥ ७५ ॥ 
आज्ञासंपादिनीं दक्षीं वीरसूं ्रियवादिनीम्‌। 
त्यजन्‌ दाप्यस्तृतीयांशमद्रन्यो भरणं स्रियाः ॥ ७६ ॥ 
पति के जीते वा मरने पर जो दूसरे के पास नहीं जाती वह 
इस लोक में अच्छी कीर्ति पाती हे और परलोक में देवियों के 
साथ सुख -पाती है ॥ ७५ ॥ यदि आज्ञा पालन करनेवाली, 
घर के काम में चतुर, घीरपुत्र जननेवाली और मियवचन धोलमने- 
याली स्री को छोड़े तो उस पुरुप से तीसरा भाग दिलाना चाहिये 
और निर्धन हो तो खी का पालन कराना चःहिये ॥ ७६ ॥ 
र हि CE ४... (९. 6 . (च 
स्रीमिभतृवचः कायमेष धमः परः खियाः । ॒ 
शुद्धेः संप्तीक्ष्यो हि महापत कर वितः ॥ ७७॥ 


१८ याझवल्क्यस्माति ! 


लोकानन्त्यं दिवः प्राप्तिः पृत्रपौत्रमपो त्रकेः । 
~ 6 

यस्मात्तस्मात्क्रियः सेव्या कतेव्याश्चसुरक्षिताः ७८॥ 

खिया का यह परमधर्म हे कि पति का कहना माने और पति 
को महापातक लगा हो तो उसकी शुद्वधितक आसरा देखें ॥ ७७॥ 
पुत्र पौज और मपौनर के द्वारा अनन्तलोक और स्वगे मिलता है 
इसलिये ख्रियो का संग्रह और बड़ी सावधानी से उनका पालन 
करना चाहिये ॥ ७८ ॥ | 

पोडशज्ञेनिंशाः स्रीणां तासु युग्मासु संविशेत्‌ । 

नद्यचार्येव पर्वणयाद्याशचतस्रश्च वर्जयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 

एवं गच्छन्‌ स्रियं क्षामां मघां मूलं च वञेयेत्‌। 

सुस्थः इन्दौ सकृत्पुत्नं लक्षण्यं जनयेत्पुमाच्‌ ॥ ८० ॥ 

भऋतुकाल की सोलह रात होती हें, उनमें युग्म ६५ ८, १०वीं 
आदि रात्रियों में त्रीगमन करे इससे ब्रह्मचारी ही रहता, है । 
परन्तु कृष्णपक्ष की चौदश, अष्टमी, अमावस) पूर्णिमा और पहली 
चार राते छोड़ देवे ॥ ७६ ॥ शुभचन्द्र बिचारकर मघा और मूल 
नक्षत्र को छोड़कर जो खी के पास एकवार जावे तो शभलक्षण- 
यङ्क पुत्र उत्पन्न होता है ८० ॥ ` 

यथाकामी -भवेद्वापि स्रीणां वरमनुस्मरन्‌। 

स्वदारनिरतश्चेव स्रियो रक्ष्या यतः स्खताः ॥ ८१॥ 

भतेभ्रातपितूज्ञातिश्‍वश्रश्‍वशुरदेवरे: ।. 

बनु! भश्च खियः पूज्या भूपणाच्छादनाशनेःऽ २॥ 

भथवा खियो को पतिव्रता रखने फे लिये जव उसकी इच्छा 
देखे गमन करे और अपनी ही सी में रत रहे, क्योंकि: ख्यां" 


विवाहप्रकरण । १% 
की रक्षा आवश्यक हे ।। ८१ ॥ पति, भाई, पिता, जाति के 


लोग, सास, ससुर, देवर और सब मकार के बन्धु लोग 
( मामी का पुत्र, फूफू का लड़का आदि ) भी गहने कपड़े और 
भोजन से ह्वियो का सत्कार करें ॥ ८२ ॥ el 

संयतोपस्करा दक्षा हृष्टा व्थयपराङ्घुखी । 

G he « CQ 
कुर्यात्‌ श्वशुस्योः पादवन्दनं मर्तृतत्पता ॥ ८३॥ 
४५... Ae 4 र 
क्रीडां शरीरसंस्कारं समा जोत्सवदश नम | 
क ~ क a > रभ 

हास्य परशह यान त्यजत्राषतमतूका ॥ ८४ ॥ 

घर की चीज़ों का संयम, कार्य में चतुर होना, सन्नि, 
वहुत खचे न करना, सास ससुर के पैरों पर मणाम करना और 
पाति की सेवा में तत्पर रहना ये खोके धर्म हें ॥ ८३-॥ खेलना) 
शृङ्गार करना) भीड़ में जाना, उत्सव देखना, हँसना और दूसरे 
के घर जाना, जिसका पति विदेश गया हो वह ये सव वातं 
छोड़ देवे ॥ ८४ ॥ | 

रक्षेत्कन्यां पिता विन्नां पतिः पुत्रास्तु वाधके । 

अभावेज्ञातयस्तेषां न स्वातन्त्यं कचिर्ख्रिया।।८ ५॥ 
न ३ 
र पतुमातृएुतञ्ादृश्वश्वश्वशरमाएलः | 

हीना नस्यादिना मत्रा गहणीयान्यथा भवेत ॥८ ६॥ 

कुमारी की रक्षा पिता करे, विवाहिता. होने पर पति, बुदाये 
में पुत्र, और इनमें कोई न हो तो जाति के लोग रक्षा कर, 
खिर्यो को स्वतन्न कभी न होने देना चाहिये ॥ ८४ ॥ पति 
पास न हो तो पिता, सादा, पुत्र) भाई, सास, ससुर और 
मामा इनके पास रहे। नही तो निन्दित होती है ॥ ८६ ॥ 


२५ याङ्गवल्कंथस्माते । 
पतिप्रियहिते युक्का स्वाचारा विजितेन्द्रिया । 


ho nes 


इह कीतिमताम्नोति प्रेत्य चाचुत्तमां गतिस्‌ ॥ ८७॥ ` 
सत्यामन्या सवणाया घमकाय न कार्‍यत्‌। 
Cc इ. अर च्य 
सवणासु विधो.धर्म्ये ज्येष्यानविनेतरा ॥ ८८ ॥ 
पाति के मिय ओर हितकाम में तत्पर, अच्छा आचरण 
करनेवाली ओर इन्द्रियां को अपने बश में रखनेवाली स्री यहाँ 
बड़ाई पाती है ओर परलोक में बड़ा सुख पाती है॥ ८७ ॥ 
सवण स्री के रहते दूसरी से ( धमकाय ) यज्ञ आदि न करावे 
सवर कई हों तो बड़ी को छोड़ आरो से न करावे ॥ ८८ ॥ 
दाहयित्वाग्निहोत्रेण ख्नियं रत्तवतीं पतिः। 
आहेरेडिविवद्दारानग्नींश्‍चेवाविलम्बयन्‌ ॥ ८६ ॥ 
सवणोम्यः सवशांस जायन्ते हि सजातयः । 
अनिन्येषु विवाहेषु पत्राः सन्तानवद्धनाः॥ ६० ॥ 
सुशीला खी मर जावे तो 5ग्निहोत्र की अग्नि से उसका 
दाइ करके पति फिर अग्नि ओर खी का संग्रह करे विलम्ब न 
करे ॥ ८६ ॥ अच्छे विवाह से व्याही सवर्णा स्री से सवर्ण 
पुरुप से सजाति ( उसी जाति ) के पुत्र उत्पन्न होते हैं और 


उनसे सन्तान की बढती होती है ॥ ६० ॥ 
विधाइप्रकरण समाप्त । 


वणजाताववकप्रकरए । 
विमान्पूधावसिक्को हि क्षत्रियायां विशः ख्रियाम्‌। 
अम्बष्ठः शद्र्या निषादो जातः्पारसवोऽपि वा ॥६ १॥ 


वणेजातिंविवेकंमंकरंण । ३.१ 
वेश्या शूद्रयोस्ठु राजन्यान्‌ माहिष्योओ सुतो स्पृतो । 
वेश्यात्त करणः शूद्रां विन्नास्वेष विधिः स्मृतः ॥६२॥ 
ब्राहमण से क्षत्रिया खनी में उत्पन्न पुत्र मूद्धोसिपिक्ता। वेश्या में 

अस्वष्ठ और शूद्रा में उत्पन्न हुआ निषाद वा पारसव कहलाता 
हे ॥ ६१ ॥ क्षत्रिय से वेश्या में पैदा हुआ माहिष्य और शूद्रा 
में उत्पन्न उग्र कहा जाता है । वैश्य से शूद्रा में उत्पन्न करण 
(कायथ ) होता है यह चात विवाहिता ख्यां में जानना ॥ ६२॥ 
बराह्मण्यां क्षत्रियार्सूतो वेश्या देदेहिकस्तथा । 
शाट्राजातस्तु चाण्डालः सर्वधमबहिष्कृतः ॥ ६३ ॥ 
क्षत्रिया मागधं वेश्याच्छूद्ातकषत्तारमेव च । 
शुद्रादायोगवं वेश्या जनयामास वे सुतस्‌ ॥६९॥ 
क्षत्रिय से त्राह्मणी स्री में उत्पन्न सूत, वैश्य से वैदेहिक 
और शूद्र से चाएडाल होता हे । चाएडाल सब धर्मों से रहित 
होता है ॥ 2३ ॥ क्षत्रिया स्री में वैश्य स मागध और शूद्रा से 
्ञत्ता उत्पन्न होता है । वेश्या में शूद्र से आयोगव नामक पुत्र 
उत्पन्न होता है ॥,€४॥ व 
मादुष्येंण करणया तु रथकारः प्रजायते । 
` असत्सन्तस्तु विज्ञेयाः प्रतिलोमादुलोमजाः ॥ ६५॥ 
जात्युत्कर्षो युगे ज्ञेयः पञ्चमे सप्तमेऽपि वा । 
व्यत्यये कमेणां साम्यं एवंवः्चाधरोत्तरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
माहिष्यजाति के पुरुष से करणी जाति की खी में रथकार 
( बढ़ई ) पैदा होता है, इनमें प्रविलोमज ( नीचजाति के पुरुष 
से उत्तम जाति की खी में उत्पन ) को बुर और अनुलोमज 
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( उत्तमजाति पुरुष से हीनवर्ण खनी में उत्पन्न ) को अच्छा जा" 
नना चाहिये ॥ ६४ ॥ सातवें या पांचर्वे जन्म में ( किसी. जाति 
की कन्या अपने से वड़ी जाति के पुरुष से व्याही जाय उससे 
जो कन्या हो चह भी उसी घड़ी जाति को दीजाय इसी तौर 
सातवीं पीढी में ( जाति बड़ी होजाती हे कर्मों के व्यत्यय से ) 
ब्राह्मण आदि को आपत्काल में अपनी इत्ति से जीवन न होसके 
सो नीचट्टत्ति से भी निर्वाह करें यह कर्म व्यत्यय है सात यां 
पांच पुरुष तक जिस जाति का कमे करे उसीके तुल्य हो जाता 
है । बर्णसकरों में आपस के व्यभिचार से जो अनुलोमज सन्तान 
होते हैं वे सत्‌ अच्छे कहे जाते हें । और प्रतिलोमज सन्तान 
असत्‌ नीच कहे जाते हैं । अर्थात्‌ अनुलोमज सव अच्छे और 


प्रतिलोमज सब नीच होते हैं ॥ ६६ ॥ 
वर्णुजातिविवेकप्रकरण समाप्त । 


ग [ 
रस्थघमप्रकरणु | 
कमे स्मार्तं विवाहाग्नौ कुर्वीत प्रत्यहं ग्रही । , 
दायकालाहृते वापि श्रोतं वेतानिकाग्निपु ॥ ६७॥ 
शरीरचिन्तां निवेत्ये कृतेशोचविधिदिजः । 
प्रातःसन्ध्याएपासात दन्तधावनएवेकस) ६०८ ॥ 
गृहस्थ प्रतिदिन स्मार्त ( बलिवैश्वदेव आदि ) कमे वित्राहाग्नि 
अथवा विभागकाल में भाप आग्नि से करे ऑर श्रोत ( अभ्निहोत्रादि ) 
कमें वेतानिक ( आहवनीया ) आदि अग्निहोत्र करे ॥ ६७ ॥ 


द्विज, शरीरचिन्ता ( मलमूत्रोत्सर्ग )) शोच ( हाथ पाँव धोना ), 
और दाँतून करके ्रातःसंध्या की उपासना करे ॥ ६८ ॥. 


कि श्रहस्थधर्ममकरण । २३ 


हुत्वाग्नीन्सूर्यदेवत्यान्‌ जपेन्मन्त्रान्समाहितः । 
- वेदाथानधिगच्छेश्च शाख्राण पिविधान च ॥ ६६ | 
उपेयादीश्वर चेव यांगक्षपाथासद्धय । 
स्नात्वा देवान्पितंश्चेव तपयदचयत्तथा ॥ १०० ॥ 
' अग्निहोत्र करके सूयदेवता के मन्त्र सावधान होकर जपे अन 
न्तर वेद फे अर्थ ओर अनेक प्रकार के शास्रं को सुने चा 
पढ़े ॥ ६६ ॥ तव ईश्वर ( राजा ) के पास योग ( अलब्धतस्तु के 
लाभ ) और क्षेम ( रक्षा ) के लिये जावे स्नान करके पितरों 
का तर्पण और देवताओं की पूजा करे ॥ १०० || 
वेदाथवेएराणानि-सेतिहासानि शङ्कितः । 
जपयज्ञप्रसिद्धव्थ विद्यां चाध्यात्मिकी जपेद्‌ ॥ १॥ 
वलिक स्वपा होमस्त्ाभ्यायातिथिसत्क्रिया । 
-श्रतापतुपरबह्ममचुष्याणा महामा ॥ २ ॥ 
अनन्तर वेद्‌ अथर्व जच्चारनादि मन्त्र पुराण शौर इतिहास और 
अध्यात्मवि्या का जप करे ॥ १ ॥ वलिवेश्‍वदेव, स्वधा ( तपण 
ओर श्राद्ध ) होम, स्त्राध्याय ( पाठ पढ़ना ) ओर आतिथि का 
सत्कार ये पांचों कम से भूत? पित्‌, देव, घर्म और मनुष्यों के 
मंहायज्ञ कहलाते है `+ ॥। २ ॥ 


देवेभ्यश्च हुतादताच्लेषाहूतबाले हरेत्‌। 
अन्नं भमो शवचाणडालंवायसेभ्यश्च निःक्षिपेत्‌ ॥ ३॥ 


SNR ण य er यय कक लक 

= शतपथ ब्राह्मण में लिखा हेः-'पच्च एवं महायक्षाः । तान्पेन सहासन्राणि 
भूअयन्ञो मतु*्पयज्ञः, पितृयज्ञा देवयज्ञो मूतयज्ञ इति | अदृरहः यूगेम्यो वलि हरेत्‌ । 
तमेतं मूतयक्ष समाप्नोति’ । इत्यादि । र 
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अन्न पितृमनृष्येभ्यो देयमप्यन्वहं जलम्‌ । 
- स्वाध्यायं चान्वहं कुयोन्न पचेदन्नमात्मने ॥ ४ ॥ 
देवताओं के होम से जो अन्न बच रहे उससे भूतवलि देना 
कुत्ता, चाएडाल और कौवों के लिये भी भूमिपर अन्न फेंक देना 
चाहिये ॥ ३ ॥ पितर और मनुष्यों को भी प्रतिदिन अन्न और 
जल देवे नित्य वेद पढे, और अपने ही लिये अश्न न पकावे ॥ ४ ॥ 
बालस्ववासिनीडद्धगार्मिणयात्रकन्यकाः । 
संभोज्यातिथिभृत्यांश्च दम्पत्योः शेषभोजनम्‌ ॥ ५॥ 
आपोशानेनोपरिष्टादधस्तादश्नता तथा । 
अनग्नममृतं चेव कार्यमन्नं द्विजन्मना ॥ ६॥ 
बालक सुवासिनी- सुहागिनि) दृद्ध+ गर्भिणी, आतुर) कन्या) 
अतिथि ओर मृत्यों को खिलाकर शेप अन्न खी-पुरुष आप भोजन 
करे ॥ ५॥ दिनों.को भोजन के समय आदि और अन्त में 
आपोशान मन्त्र पडकर» आचमन करके अन्न को अनग्न ओर 
अमृत करना चाहिये ॥ ६॥ 


अतिथितेन वर्णेंग्यो देवशक्क्यासुरवेशः । . 
अप्रणोद्योऽतिथिः सायमपि वाग्भतृणोदकेः ॥ ७॥ 
सत्कृत्य भिक्षवे भिक्षा दातव्या सुत्रताय च । 
. भोजयेच्चागतान्काले सखिसम्बन्धिवान्धवान्‌॥ ८॥ 
ˆ कई अतिथि आये हों तो बर्णुक्रम से पहले ब्राह्मण) तब क्षत्रिय 
आदि को अपनी शाक्कि के अनुसार अन्न देना, सायंकाल में भी 
अतिथि आवे तो निराश न करना कुछ आधिक न बन पड़े तो 


श्रहस्यधमेप्रकरण,। २५ 


अच्छे वचन! भूमि) तृण और जल से ही सत्हार करना € ॥ ७॥ 
सत्कारपूर्वक भिखारी और नती को भित्ता देनी चाहिये भोजन 
के समय में यदि कोई मित्र, सम्बन्धी और बान्धव आजाय तो 
उसे भी खिलाना ॥ ८ ॥ 
. महोक्षं वा महाजं वा श्रोजियायोपकंस्पयेत्‌। 
सक्क्रियान्वासनं स्वादु भोजनं सूनृतं वचः ॥ & ॥ 
~ क क (५ य र 
प्रतिसंवत्सरं तवघ्याः स्नातकाचार्यपार्थिवाः । 
oA 2. क इ टू 
प्रिया ।विवाह्मश्व तथा यज्ञ मत्यात्वजः पुनः ॥१०॥ 
` ` श्रोत्रिय ( वेदपढ़ा ) अतिथि आवे तो उसके आगे वड़ा, भाश 
वकरा या पैल लाकर खंडा करे सत्कार करे, अच्छा आसन दे 
मधुरभोजन बारावे और मीठी चात बोले ॥ & ॥ स्नातक; आ- 
चारै) मित्र जिसे कन्या देनी हो वह और राजा इनकों हरसाल 
अर्घ्य देकर 'अर्थीत्‌ ( मधुपर्क से ) पूजे ओर ऋत्विज को वर्ष के 
वीच में भी हर यज्ञ फे आरम्भ में पूजे ॥ १० ॥ 
ग्ष्वनीनोऽतियिज्ञँयः ओत्रियो वेदपारगः। 
मान्यावेतौ गृहस्थस्य वह्मलोकमभीप्सितः ॥ ११ ॥ 
~ tC ba 
परपाकरुचिन स्यादनिन्द्यामन्त्रणाइते । 
` वाक्पाशिपादचापर्यं व्जयेच्रातिभोजनम ॥ १२॥ 
पथिक पहुना होता हे, श्रोत्रिय ( वेद पढ़नेवाला ) और 
वेदपारग ( जिसन पेद की एक शाखा समग्र पढ़ी हों ) ये दोनों 
ब्रह्मलोक की इच्छा रखनेवाले ग्रहस्थ को अत्यन्त माननीय अतिएये 


~ nm 


»' # प्रयोजन यह हे एकै घर में सरकार के लिये कोई वस्तु न विधमान होता, अतिथि 
और सम्मावित शुरुध के आन पर भादर से चेठावे शौर एक लोटा जल ही पूछे | : - 
£ 


oe 
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हैं॥ ११ ॥ अच्छे मनुष्य के निमन्त्रण को छोड़ दूसरे के घर 
भोजन की अभिलापा न रखनी चाहिये | वाणी, हाथ और पाँव 
इनकी चपलता ओर भूख से अधिक भोजन कभी न करे ॥ १२ |॥ 


अतिर्थि श्रोत्रियं तृप्मासीमान्तमंनुत्रजेत्‌ । 
अहःशेषं समासीत शिष्टरिप्रेश्व बन्धुभिः ॥ १३ ॥ 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां हुत्वाग्नींस्तानुपास्य च । 
भृत्येः परितो अक्त्वा नातितृसोऽथ संविशत्‌॥ १४॥ 
श्रोत्रि, अतिथि हो तो उसको भोजन से तृप्त करके अपने 
ग्राम की सीमा तक पहुँचा आवे, और भोजन के वाद वाकी दिन, 
वड़ेलोग, मित्र और वन्धुओं के साथ वेठ के वितावे ॥ १३ ॥ पश्चिमा 
( सायं ) संध्या की उपासना और अग्नियों में होम ओर उनकी 
उपासना करके भृत्यो सहित भोजन करे परन्तु ऐसा भोजन न 
करे कि जिससे अफर जावे पीछे शयन करे ॥ १४॥ हा 
बाहय सुहर्ते चोत्थाय चिन्तयेदात्मनो हितम्‌। 
घमाथकामान्स्वे कालेयथाशाक्रिंन हापयेत्‌ ॥ १५॥ 
विद्याकमेवयोबन्ध्वित्तर्मान्या यथाक्रमम्‌ । 
"पतैः प्रभृतेः शूद्रोऽपि वार्धके मानमहेति॥ १६॥ 


आ्रह्मम॒हते में ( रात के ।पिछले पहर में ) उठकर अपना. हित 
विचारे और धर्म, अर्थ और काम इन्हें अपने अपने समय में शाक्त 
के अनुसार न खोबे ॥ १४ ॥ विद्या, कमे, अवस्था, वन्ध और 
धन इनके पराक्रम से मनुष्य वड़ा गिना जाता है.। विद्या आदि से 
बुढ़ापे में शूद्र भी माननीय होता हैं| १६ ॥ 


शुहर््यधमैप्रकरंणां है = 


बृद्धमारिन्पस्नातत्रीरोगवरचक्िणाम्‌ । 
` पन्था देयो नृपस्तेषां मान्यः स्नातश्च भपतेः ॥१७॥ 
- इज्याष्ययनदानानं वश्यस्य क्षात्रयस्य च । 

` ग्रतिग्रहोऽविको विप्रे याजनाध्यापने तथा ॥ १८॥ 
इद्ध) बोझा ठोनेवाला, राजा) स्नातक ( ब्रह्मचारी या यज्ञ- 
दीक्षित ), खो, रोगा? चर ( जिसका व्याइ होने जाता हो ) और 
गाड़ीवाला इन्हें देखकर रास्ते से इर जाना चाहिये । इन सवों 
में राजा वड़ा हे और स्नातक राजा का भी माननीय हे ॥ १७॥। 
यज्ञ करना; पढ़ना और दान देना ये कार्य वैश्य और क्षत्रिय को 
भी हे, ब्राह्मण को प्रतिग्रह ( दान लेना) यज्ञ कराना और पढाना 


ये अधिक हैं ॥ १८ ॥ 


- प्रधनं क्रिये कर्म प्रजानां परिपालनम्‌ 
कुसीदकृषिवाशिज्यपाशुपाल्यं विशः स्पृतम्‌ ॥१६॥ 
„ शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा तया जीवन्वणिग्भवेत । 


A EN 


शिल्पा विविधेजींवेद्‌ डिजातिहितमाचरन्‌ ॥२०॥ 
` भजा का पालन करना क्षत्रिय का श्रेष्ठ कर्म है कुसीद ( ब्याज 
लेना ) खती, वाणिज और . पशुपालन थे वेश्य के मुख्य कमे 
हैं ॥.१६ ॥ द्विजां की सेवा करनी शूद्रो का मधान कर्म है-। उससे 
न जीसके तो. वनिज करके वा अनेक भकार की शिल्पविचा से 
निर्वाह करे । परन्तु द्विजों का हित करता रहे ॥ २० ॥ 

, भायारति + शाचभ्रत्यसता आडाक्रयारतः | 

- नमस्कॉरेण मन्त्रेश पञ्चयज्ञान्न हापयेत्‌॥ २१ ॥ ` 


शद व्याइवल्क्यस्पृति।: _ 


अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 

दानं दया दमः क्षान्तः सवषा धम्मेसाधनस्‌॥ २२ | 

और अपनी स्त्री में रत होवे) पवित्र रहें। भृत्यां का पालन 
करे; पितरो का श्राद्ध करे) और पंचयज्ञों को न छोड़े ॥ २१ ॥ 
जीववधं न करना) सत्य बोलना, चोरी न करना) पवित्र रहना? 
इन्द्रियों को वश में रखना) दान, दया, दम ( मन का संयम ) और 
संहनशीलता ये सव मनुष्यों के धर्मे प्रतिपालन करने के हैं॥ २२॥ 


वयोशद्धयरथवाग्वेषश्ताभिजनकमेणाम्‌ । 


अआचरत्सहशा ब्रात्तमाजद्यामशठा तथा ॥ २३॥ 
रेवार्षिकाथिकान्नो यः स तु सोमं पिवेद्द्धिजः । 
प्राकसोमिकीः क्रियाः झर्याद्यस्यान्न वार्षिकं भवेत्‌ २९ 
चय ( अवस्था ) बुद्धि, घन) वाणी) वेष) विद्या; कुल और 
अपने कर्म के अनुसार अपनो जीविका करनी) पर वह सीधे 
तरीके की करनी चाहिए ॥ २३ ॥ जिसके तीन वर्ष तक खाने. 
से आधिक अन्न हो वह द्विज सोमपान करे. जिसके वर्षभर खाने 
को अन्न हो वह पाकसोमिकी ( अग्निहोत्र) दर्श, पौणेमास 
आदि जो सोम से पहिले किये जाते.) ऐसी. क्रिया करे ॥ २४ ॥ 
प्रातसवत्सर .सामः पशुः प्रत्ययन तथा। `` : 
चव्याग्रयशेष्टिश्च चातुमास्यानि चेव हि ॥ २५॥ 
एषामसम्भवे कुयोंदिष्टि वेश्वानरी द्विजः 
हीनकल्पं न कुर्वीत साति द्रव्ये फलप्रदम्‌ ॥ २६ ॥ 
भतिवषे सोमयज्ञ; दोनों अयनो में या प्रतिवर्ष में, -पशुयङ्ग+ . 
आग्रययोष्ठिं (,नवाज्नयज्ञ ) और चोतुमास्य ` भी -;पत़िवर्ष ; करना 


स्नातकधरमैमक रण । रहै 

चाहिए ॥ २५ ॥ यह न होसके तो वेश्वानर यज्ञ करे और पास 
में घन होने पर, बड़े यज्ञों को करना अच्छा हे छोटे फलों को 
देनेवाले यज्ञो का करना; साधारण हे ॥ २६॥ 

चाण्डालो जायते यज्ञकरणाच्छद्रभिक्षितात्‌ । 

२) 0० पु कळ 

यज्ञाथ लब्धषददद्भासः काकाऽपं वा भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 

कुशूलकुम्भीधान्यो वा तरयाहिकोश्वस्तनोपि वा । 
- _ जीवेद्वापि शिलोब्डेन श्रेयानेषां परः परः ॥ २८ ॥ 

शूद्र से धन मागकर यज्ञ करे तो वदद चाएडाल होता हे, और 
जो धन यज्ञ के लिये मिला हो उसे न दे, तो भास (शकुन्त ) 
अथवा कौओं का जन्म पाता हे ॥ २७॥ कुशूलधान्प ( कोडिला 
भर अन्न रखनेवाला )/ कुम्भीधान्य ( घडाभर अनाज रखने- 
वाला ), तीन दिन वा प्रतिदिन खाने योग्य अन्न रखनेवाला और 
शिलोञ्छ ( दाना खेत का वीनकर ) से जीनेत्राला इनमें पिछले- 
पिछले पहला से श्रेष्ठ हें ॥ २८ ॥ 

गुहस्थघर्मत्रकरण समाप्त 


स्नातकधर्मप्रकरण । 


न स्त्राध्यायविरोभ्यर्थमीहेत नयतस्ततः । 

न विरुद्धप्रसङ्गेन सन्तोषी च सदा भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
राजान्तेवासियाञ्येभ्यः सीदनिच्येद्धनं क्षा । 
दम्मिहेतुकपाखणडबकडत्तींश्च वर्जयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
अपने वेदपाठ में वाधा डालनेराले और न ऐसे चेसे के 


३% याङ्गवस्तयस्प्रति । ` 


नाचक्षीत धयन्तीं गां नादारेण विशेत्‌ कचित्‌) 
न राज्ञः प्रतिणहीयाल्छुब्धस्योच्छास्रवत्तिन। ११ = 
देश कुलादि के आचार से विरुद्ध कर्म न करे मेंतपूम भी. 
नदी का तेरना छोड़ देवे । केश, भस्म) भूसी). कोला और सः 
डोई पर न वेडे ॥ ३३ ॥ दूध पिलाती हुई गो को न सवा 
कुराइ से कहीं न बैंठे। लोमी और शास्त्राविर्दध चलनेवाले राणा 
का दान न लेवे ॥ ४० ॥ 
प्रतिग्रहे सूनिचक्रि्वजिवेश्यानराधिपाः। 
दुष्टा दशगुणं पूरवोत्पूवोदेते यथाक्रमस्‌ ॥ ४१ ॥ 
अध्पायानाशपाकर्म श्रावरयां अवशेन च । . 
हस्तेनोषधिमावे वा पञ्चम्यां श्रावणस्य तु ॥ ४९॥ 
दान लेने में कसाई) तेली) कलार, वेश्या और राजा ये पांचों 
पहिहे-पहिले से दूसरे-दूसरे दश-दशशुना अधिक निषिद्ध ( दुष्ट 
हैं॥ ४१ ॥ वेदों के पढने का उपाकर्म ( आरम्भ ) ओष्ियों के 
उगने पर सावन महीने की पूणेमासी को अवण नज्ञत्युक्ष किसी 
दूसरे दिन, अथवा हस्तनक्षत्र युक्ष सावन की पंचमी को करे॥ ४२॥ 
पोषमासस्य रेहिण्यामष्टकायामथापि वा । 
जलान्ते छन्दसां कुरयोत्तदुत्सर्गवियि बहिः ॥ ९३॥ 
त्यहं प्रेतेष्वनध्यायः शिष्ष्यात्वग्शुरुबनञ्जु । 
उपाकमाणि चोत्समें स्वशाखाश्रोत्रिये तथा ॥.४४॥ 
री. पौष महीने की रोहिणी वा. अष्टमी के दिन ग्राम से बाहर 
किसी जलाशय, के समीप विधिपूर्वक वेदों का उत्सर्ग ( त्याग ) 


स्नातकधर्मप्रकरण । है. 


रं राख में पून और मल न करे, सूर्य, अग्नि, गो? चन्द्रमा) 
जस, स्री ओर हिजो के सामने मुँह करके तथा संध्या समय में 
ही मूत्र ओर परीप न करे ॥ ३४ ॥ 
` नेक्षेतार्क न वग्नां स्रीं न च संसृध्मेधुनास । 

न च मूत्रं पुरीप वा नाशुची राइतारकाः॥ ३५॥ 

आर्यं मे वञ.इत्येवं सव मन्त्रपुदीरयेत्‌ । 

वर्षत्यप्राइतो गच्छेत्स्रपे्त्यक्शिरा न च ॥३६॥ 

सूर्य, नग्न और मेथुन की हुई खो, मूत्र और पुरीप इनको न 
देखे, अशुद्ध देह हो तो राहु और तारों को न देख ।। ३४५ ॥ पानी 
घरसते में कहीं जाना हो तो ( अयम्मे वज ) इस सारे मनन को 
कहता छतरी के विना चलदे और पश्चिम शिर होकर शधन न 
करे ॥ ३६ ॥ 

छीवनासृक्शक्कन्मूतरेतांस्यप्सु न निःक्षिपेत्‌ । 

पादो प्रतापयेन्नाग्नौ न चेनमभिलङ्कयेव ॥ ३७ ॥ 

जलं पिबेन्नाञ्जलिना शयानं न प्रवाधयेत्‌ । 

नाक्षेः काडन्न चपमनव्याचतवा न सावशत्‌ ॥ ३=॥ 

खखार) रुधिर्‌? विष्ठा; मूत्र ओर वीय इन्हें जल में न डाले, 
पाँच आग में न तपावे और न आग को उलाँघे ।। ३७ ॥ अंजली 
से जल न पीते) कोई सोया हो तो न जगावे, पासा न खले? 
धर्मनाश करनेवाले ( पशुमारण आदि ) वस्तु से भी न खेले 
शर रोगियों के साथ शयन न करे ॥ ३८ ॥ 

२ १ | ce क टू. 

विरुद्धं वजेयेत्कमं प्रेतधूमं नदीतरम्‌ । 

केश मस्मतुाहरकपाले च सं(स्थतिष्‌ ॥ ३६॥ , 


ह याइवश्क्यस्माते । 


नाचक्षीत धयन्तीं गां नादारेण विशेत्‌ कचित्‌ । 

न राज्ञः प्रतिगृह्णी याल्लुव्धस्योच्छा्रवत्तिनः॥ ४०॥ 

देश कुलादि के आचार से विरुद्ध कर्म न करे, मेतधूम और 
नदी का तैरना छोड़ देवे । केश भस्म, भूसी,. कोला ओर खप- 
डोई पर न बैठे ॥ ३६ ॥ दूध पिलाती हुई गो को न सतावे। 
कुराइ से कहीं न बैठे, लोभी और शास्त्रावेर्दध चलनेवाले राजा 
का दान न लेवे ॥ ४० ॥ 

प्रतिग्रहे सूनि चक्रि्वाजिवेश्यानराधिपाः। 

दुष्टा दशगुणं पूरवोसूर्वादेते यथाकमम्‌ ॥ ४१ ॥ 

अध्यायानामुपाकर्म श्रावण्यां श्रवणेन च ।. 

हस्तेनोषधिमावे वा पञ्चम्यां श्रावशस्य तु ॥ ३२॥ 

दान लेने में कसाई, तेली) कलार, वेश्या और राजा ये पांचों 
पहिले-पहिले से दूसरे-दूसरे दश-दशगुना अधिक निषिद्ध (दुष्ट ) 
हैं ॥ ४१ ॥ वेदों के पढने का उपाकर्म ( आरम्भ ) ओषभियों के 
उगने पर सावन महीने की पूणेमासी को श्रवण नक्तत्रयुक्त किसी 
दूसरे दिन, अथवा हस्तनक्षत्र युक्त सावन की पंचमी को करे ॥ ४२ (0 

पोषमासस्य रोहिण्यामध्काया मथापि वा । 

जलान्ते छन्दसां कुर्थात्तदुत्सर्ग विधि बहिः ॥ ४३॥ 

त्यहं प्रेतेष्वनध्यायः शिष्यत्विग्गुरुपन्धुषु । 

उपाकमीणि चोत्सगें स्वशाखश्रोत्रिये तथा ॥ ४४॥ 
, पौष महीने की रोहिणी वा. अष्टमी के दिन ग्राम से बाहर 
किसी जलाशय, के समीप विभिषूतरेक॑ वेदों का उत्सर्ग ( त्याग ) 


स्नातकषमंप्रकरण । ३३: 


करे ॥ ४३ ॥ शिष्य) ऋत्विज्/ गुरु और वन्धु इनके मरने पर 
वेदों के आरम्भ ओर उत्सर्ग में जो अपनी शाखा हो उसीको 
दूसरा भी पढ़ता हो और मरजाय भी तो तीन दिन अनध्याय 
होता हे ॥ ४४॥ 

SRN oS क्र {a he 
सन्ध्यागरजितनिघातम्ूकम्पोस्कानिपातने। 
समाप्य वेदं यनिशमारणयकमधीत्य च ॥ ९५ ॥ 
पञ्चदश्यां चतु्दश्यामषटम्यां राइसूतके । 
ऋतुसन्धिषु भुकत्वा वा श्राद्धिकं प्रतिगृह्मच ॥ ४ ९॥ 
संध्या समथ में मेघ की गर्जना हो, आकाश में कोई उत्पात 

शब्द हो, भूकम्प, उल्कापात ( तारा टूटकर गिरे ) और वेद 
समाप्त हुआ हो वा आरएपक पढ़चुके होश तो एक दिन राग 
अनध्याय होता हे ॥ ४५॥ अमावस, पूर्णमासी, चतुर्दशी) 
अष्टमी, चन्द्र सूर्य ग्रहण जिस प्रतिपत्‌ को ऋतुओं का आरम्भ 
हो, और श्राद्ध में भोजन करे वा दान लिया दो, तो भी एक दिन 
रात अनध्याय करना ॥ ४६ ॥ 
पशुमण्डूकनकुलमार्जारश्वाहिमूषकैः । 
कृतेन्तरे खहोरात्रं शक्रपाते तथोच्छ्रये ॥ ४७॥ 
स्वक्ोएुगईद मोलूकसामवाणातेनिःस्वने । 
अमेष्यशवशृद्वान्त्यश्मशानपतितान्तिके ॥ ४८ ॥ 
कोई पशु, मेदक, नेवा) कुत्ता, सर्प) विडाल और मूषक 
यदि पढ़ने पढानेवालों के वीच से निकल जायें, इन्द्रध्वजा को 
खड़ी करें वा उतारे तो एक दिन रात अनध्याय करना - चा- 
दिए ॥ ४७ ॥ कुत्ता, शृगाल, गभ, उलूकपची, साममेदवंशी और 
E % 


३४ याज्षवस्कयस्मृति .। 


दुःखित मलुष्प इनका शव्द सुन पड़े कोई अपवित्र वस्तु सुतक! 
शूद्र, अन्त्यज) शमशान और पतित ये नजदीक हो ॥ ४८ ॥ 
देश शचावात्मान च विद्चत्स्तानतससव | 
थुक्काट्रेपाणिरम्भोन्तस्द्ररान्रेतिमारते ॥ ४६ ॥ 
पांश दिशां दाहे सन्ध्यानीहारभीतिए । 
धावतः पूतिगन्धे च शिष्टे च गृहमागते ॥ ५० ॥ 
अपवित्र स्थल अशुद्ध देह हो, वारंवार बिजली चमके, वार- 
बार मेघ गर्जे, भोजन करन से गीले हाथ हॉ) जलके वीच खड़ा 
दो) आधीरात में बहुत पवन चलता हो ॥ ४६ ॥ धूल वरसती 
हो; दिशा जलती देख पड़े, सांक सवेरे के धुंध में कोई भय हो) 
दौड़ता हो, दुर्गन्ध आती हो, कोई शिष्ट अपने घर आया हो ॥ ५० ॥ 


De on 


रोष्र्यानहस्त्यश्‍वनोद्क्षेरिणरोहणे । 

_ सप्तत्रेशदनध्यायानेतांस्तात्कालिकान्‌ विदुः॥५१॥ 
देवलिक्स्नातकाचायेराक्षां छायां परस्रियाः । 
नाक्कामेद्रक्कवियमूत्रष्ठीवनो दर्तनादि च ॥ ५२॥ 
गधा) ऊट) रथ) हाथी) घोड़ा, नोका+ रक्त ओर ऊपर भूमे 

इनपर चढ़ना ये संतीस अनध्याय जव तक इनसे सम्बन्ध रहे 

तभी तक होते इं ॥ ५१ ॥ देवता। ऋतिज) स्नातक) आवार्य 
राजा आर परल्नी इनकी छाया और रुधिर, विष्ठा, मूत्र, खखार 

र उवटन की लीकी को लांघना न चाहिए ॥ ५२ ॥ 
विप्राहिक्षत्रियात्मानो नावज्ञेयाः कदाचन । 


आग्त्योःभ्रियमाकांक्षेनन कञ्चिन्मर्मणि स्टशेत॥५ ३॥ 


स्नातकधर्मपकरण । ३५ 


' देरादुच्छिष्टविरणूत्रपादाम्भांसि सञ्च॒त्सृजेत्‌ । 
शरुतिस्प्रत्युदितं सम्यङ्नित्यमाचारमाचरेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
बहुत र्ण, सर्प, क्षत्रिय और अपनी आत्मा का कभी अप- 

मान न करना, मरणपर्यन्त धन की इच्छा रक़्खे, किसी को दुःख- 

दायी वात न कहे ॥ ५३ ॥ जूठा, मल, मूत्र ओर पांव धोने 
का जल दूर फेंकना, श्रुति और स्शृतेयों में कहे आचार को 
भली भाँति नित २ करे ॥ ५४ ॥ 
he ~ a ~ 
गोबाझणानलान्नानि नोच्डिशनि पदा स्पृशेत्‌ । 
न निन्दाताडने कुर्यात्सुतं शिष्यञ्च ताडयेत्‌ ॥ ५५॥ 
¢ 3 

केण मनसा वाचा यत्राद्धम समाचरेत्‌ । 

अस्वर्य लोकविदिष्टं धर्ममप्याचरेन्न तु ॥ ५६ ॥ 

गो, ब्राह्मण, अग्नि और भोजन के अन्न को अशुद्ध होकर 
अथवा) पाँच से न छुवे किसी की निन्दा ओर ताइना न करे 
पुत्र और शिष्य को पढ़ने के लिये ताइना करे ॥ ५२ | कमे, _ 
मन ओर वाणी से यत्रपूर्वक धर्म करे जो कर्म शाखविहित हो 
परन्तु लोकांविरुद्ध दो ओर उससे स्वगेगांते न होती हो, तो उसे 

न करे ॥ ५६ ॥ 
मादपित्रतिथियातृजामिसम्बन्धमातुलैः । 
वृद्धवालातुराचारयवे्यसंश्रितवान्धवेः ॥ ५७॥ 

इ. र La €" 
कत्विकपुरोहित[पत्यभायादाससनामिमिः । 
~ क ~ Co 
, विवादं वर्जयित्वा तु सर्वाहँलोकाञ्जयेद्‌ ग्रही ॥५८॥ 
भाता) पिता) आतिथि ( पहुना )) भाई, जिन हल्लियो के पति 
जीते हॉ, संबंधी, मामा, द्धश बालक) रोगी, आचार्य, वेच, 


३६ थाङ्गयर्कयस्मृतिं । 
आश्रित बान्धव ॥ ५७ ॥ ऋत्विज्‌ पुरोहित, पुत्र भाया; दास! 
सोद्र भाई और बहिन इनसे विवाद करना छोड़दे तो सब 
लोगों को वह ग्रइस्थ जीत लेता है || ५८ ॥ 
` पञ्चपिणडाननुद्धृत्य न स्नायात्परवारिषु । 
स्नायान्दीदेवलातइदप्रसवणेषु च ॥ ५६ ॥ 
ha ब. Cc 
परशय्यासनायानशहयानाचन वजयेत्‌ । 
अदत्तान्यग्निहीनस्य नान्नमयादनापदि ॥ ६० ॥ 
दूसरे के जलाशय में पाँच मुट्ठी मिट्टी निकाले विना, स्नान ' 
न करे और नदी, देवखात ( पुष्कर आदि ) हृद ( झुण्ड ) और 
मरना इनमें स्नान करले ॥ ४६॥ दूसरे की शय्या, आसन, 
बगीचा, घंर और रथ का उपभोग उसकी आज्ञा विना यादे आप- 
त्काल' न हों? तो कभी न करना अग्निहोत्र का आपिकार जिसे न 
हो उसका अन्न भी विना आपत्काल के न खाना चाहिए ॥ ६० ॥ 
कदर्यबद्धचीराणां ्कीबरङ्गावतारिणाम्‌ । 
वेशाभिशस्तवार्धुष्यगशिकागणदीक्षिणास्‌ ॥६१॥ 
चिकित्सकातुरकुद्पुंश्चलीमत्तविद्विषास्‌ । 
कूराअपाततब्रात्यदाम्मकाच्छ्टमाजनाम्‌॥ ६२॥ 
लोभी, वँधुवा, चोर, . नपुंसक रंगावतारी, नट, मनारी 
मल्ल आदि ( वेण? आभिशस्तु, वाद्धंष्प व्याजखोर ) वेश्या, बहु- 
याचक ॥ ६१ ॥ वेद्य, रोगी, क्रोधी, व्यभिचारिणी) मत्त 
( विधा आदि गर्भेयुक्क ) शुरु, कूर ( जिसके मन में अचलकोप 
हो ) उग्र ( जो बाणी व चेषा से दूसरे को उद्विग्न करे ) पत्तित, 
त्रात्य ( जिसे समय पर गायत्री का उपदेश न हुआ ) उग और 
जूडा खानेवाला ॥ ६२ ॥ 


भक्ष्यांभक्ष्पपकरंणा | ३७ 


अवीराख्रीस्वर्णकारख्रीजितग्रामंयाजिनाम्‌। 
शस्त्रावक्रयकमरतन्ठुवायाशयजावनाम्‌ ॥ ६३॥ 
नससराजरजकळूतमवधज॥वनास्‌ || 
चेलधावसुराजीविसहोपपतिवेशमनाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
स्वतंत्र खो; सोनार» ख्रौवश्‌, ग्रामयाजी, शास्रवेचनेवाला) 
लोहार, खाती) तम्तुवाय ( जोलाहा या दर्जी) ओर जिसकी 
जीविका कुत्तों के द्वारा हो ॥ ६३ ॥ निर्देय। राजा, रजक 
( रंगरेज ) कृतध ( उपकार न माननेवाला ) व्याध, धोवी/ 
सुरा वेचनेवाला, जार, लम्पट पुरुप का पड़ोसी ॥ ६४॥ 
पिशनानतिनांश्वेव तथा चाकिकषन्दिनाम्‌। 
एपामन्नं न भोक़व्यं सोमविक्रयिणस्तथा ॥ ६५॥ 
शूद्रेषु दासगोपालकुलमित्राद्वेसीरिणः । 
भोज्यान्ना नापितश्चैव यश्चात्मानं निवेदयेत॥ ६६॥ 
पिशुन ( परदोप सूचक ) अत्ररी (मिथ्यावादी ) तेली, गाड़ी 
चलानिवाला) वन्दीजन और सोमलता वेचनेयाला जो हो इन 
सबाका अन्न भी कभी न खाना ॥ ६५ ॥ शूद्रों में दात, 
गोपाल अहीर, झुलमित्र ( जिसकी मिताई वाप दादे से चली 
आती हो ) अद्धेसीरी ( साझे में खेती करनेवाला ) नापित 


और जो शरणागत इन सवोका अन्न खाना ॥ ६६॥ 
स्नातक प्ररय्ण समाप्त ॥ 


Rf 


मक्ष्यामक्ष्यप्रकरण । 
अंनचितं वृथामांसं केशकीटसमन्वितम्‌ । 


AEN 


` शुक्कं परयुषितोच्छिएं श्वस्पृष्टं पतितेक्षितम्‌ ॥ ६७॥ 


क यांज्ञवर्कयस्मृति | 


उदक्यास्वृटसं घुट पर्य्या याजनं च वर्जयेत्‌ । 

गोघ्रातं शकुनोच्छि्ं पदास्पृष्टं च कामतः ॥६८॥ 

अनादर से दिया हुआ अनन, इथामांस ( अपने लिये पकाया 
हुआ मांस ) जिस अन्न में केश ब कीट पड़े दों) जो अम्ल हो 
गया हो; वासी) जूडा, कुत्ता से छूगया) पनित से देखा हुआ ॥ ६७॥ 
रजस्वला स्री से छूगया, जो पुकार के दियाजाता दो, दूसरे का 
अन्न दूसरा देता हो; जिसके गो ने सूघा हो, पक्षी का झूठा 
शर जिसको जानवू के कोई पाँव से छू दे, इन सब प्रकार के 
झन्नों को निपिद्ध जानना ॥ ६८ ॥ 

अन्न पर्युषितं भोज्यं स्नेहाक्तं चिरसंस्थितम्‌। 

अस्नेहा अपि गोइूमयवगोरसविकियाः ॥ ६६ ॥ 

~€ 

सन्धिन्यनिदेशावत्सगोपयः परिवजयेत्‌ । 

ओधमेकशफं ख्रेणमारण्यकमथाविकस्‌ ॥ ७०॥ 

जिस अन्न में घृत आदि की चिकनाई हो, तो उसे वासी भी 
खाना । गेहूँ, यब और गोरस का विकार जो वस्तु हो उसमें 
चिकना नहो तो भी खा लेना ॥ ६६ ॥ संघिनी ( वरदाई 
हुई गौ एक वार लगनेवाली वा जो दूसरे के चडरे से दुही जावे ) 
जिसंको लाये हुए दशदिन न बीते हों और जिसका वछड़ा न 
हो? ऐसी गो और ऊट) एक खुरवाले पशु) खी, जंगलीपशु ओर 
भेड़ इनका दूध न पीवे ॥ ७० ॥ 

देवतार्थ हविः शिणुं लोहितान्‌ त्रश्चनांस्तथा । 

आझुप्राकृतमांसाने विडजानि कवकानि च ॥ ७१ ॥ 


कै 


भल्याभल्यप्रकरण । ३६. ` 


कन्यादपक्षिदात्यूदशकमतुदरिट्टिभाव्‌ । 
सारसैकशफान्‌ हसान्सर्वाश्च घामवासिनः ॥ ७२ ॥ 
देवता के निमित्त पकाया हुआ दबिण्यान्न होम के पूर्वे अभक्ष्य 
हे । सहिंजन की फली और जिन हत्तों से गोंद निकले।- मल- 
स्थान में जो शाक भाझी पेद हो, वर्षा में पेदा कठफूल+ - ये सव 
भक्ष्य हैं | विधि के विना, सव मांस भी अभक्ष्् ही हैं !!७१॥ 
क्रव्याद पक्षी) कच्चा मांस खानेवाला पक्षा, चातक+ तोता, चोच 
से तोड़ के खानेवाले। टिटहरी, सारस) एक रुरवाले, हंस और 
जो पक्षी आम में रहते हों ॥ ७२ ॥ 
कोयष्टिप्गवचकाहवलाकावकविष्किराच्‌ । 
वृथाकृशरस यावपायसापूपशष्कुलीः ॥ ७३ ॥ 
कलविङ्टं सकाकोलं कुररं रञञ्ञदालकम्‌ । 
' जालपादान्खञ्जरीयानज्ञातांश्च मगद्धिजाब॥ ७४॥ 
कोयएि ( ्ोश्च ) जलक्ुङुट+ च हवा, चकती, वगला। विष्किर 
( जो नख से छील करके खाते हें चकोर आदि.) इन्हें और जो 
कुशर ( तिलवा मूँगा की भाँति ) संयाव (दूध, शुड़ और घी 
से जो वने ) पायस ( खीर) पुआ और एरी देवता के निमिच 
चनी हो ॥ ७३ ॥ कलविंक ( चटकी ) द्रोणकाक, झुरर, रक्त? 
कुट्टक) जालपाद ( जिनरा पर चमड़े से मढ़ा हो चोल्ह घगेरह) 
खिड्रीच और जिन पक्षी और मृगां को न जानते हों ॥ ७४ |] 
चाषांश्च रक्पादांश्व सोनं वर्लूरमेव च । 
_ _ मत्स्यांश्‍वकामतोजरध्यासोपवासस्त्र्यहईंवसेत्‌ ॥७ ५॥/ 


ड याजवल्स्यस्मृति | ` 


पलाण्डुं विडू वराहं च छंत्राकं ग्रासकुकुटम । 

लशुनं गृञ्जनं चेव जग्ध्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ७६॥ 

चाप ( नीलकणड ) रक्कपाद ( कादव आदि ) कसाई के मारे. 
हुए पशु का मांसः सूखा मांस और मछली इन सर्वोको न खाते 
यदि समझ बूक के खावे तो तीन दिन उपवास बरे ॥ ७४॥ . 
पलाएडु ( प्याज ) ग्रामशूकर) छत्राक ( कुकरमुत्ता )) ग्रामङुङुट) 
लशुन और गाजर इन्हें जान बूक कर खांबे तो चान्द्रायण . 
त्रत कर ७३ ॥ 

भद्याः पञ्चनखाः संघा गाधाकच्छपशङ्ञकाः | 

शशश्च मत्स्येष्वपि हि सिंहठुण्डकरोहिताः॥ ७७॥ 

तथा पाठीनयाजीवसशस्काश्‍्च द्विजातिभिः | 

अतः शृणुध्वं मांसस्य विधिं भक्षणवर्जने ॥ ७८॥ 

पश्चनख ( पंजेदार ) जीवों में सेधा ( संघुआर ) गोह, क- 
छुआ, साही और खरहा इनका मांस खाने के योग्य है । और 
मडलियँ में सिंही ( सिंहतुए्डका ) रोहू ९ रोहित ) ॥ ७७॥ 
पाढेना ( पाठीना ) राजीव ( कमल के रंग का-सा ) इन सबको 
और सशल्क ( सेहरेवाली ) मछली हों उन्हे भी द्विजाति 
भोजन न करे । अव सामान्य से सव वर्णी के लिये मांस के 
खाने और वराने की विधि सुनो ॥ ७८ ॥ . 

प्राणात्यये तथा श्राद्धे प्रोक्षितं दिजकाम्यया । 

~ [9 ९ ® he 

दवान्‌ पतृन्‌ समभ्यच्यृ खादन्मास न दाषभाक्‌ ७६ 

वसेत्स नरके घोरे दिनानि: पशुरोममिः । 
- सम्मितानि दुराचारो यो हन्त्यविधिना पशून्‌ ॥ ८० ॥ 


द्रव्यंशुद्धिमकरणं | ४१ 

जव आपत्काल में प्राण जाते हो, द्ध मे, यज्ञ में। ब्राह्मणों 
की कामना से, देव और पितंरों की पूजा करके; यदि मांस 
खाया जाय तो थोड़ा दोप लगता है। नही तो बड़ा दोष 
लगता है ॥ ७६ ॥ जो दुराचारी ` विधि ( देवपितर पूजन) से 
चिना पशु को मारता है वह जितने रोम उ पशु की देह में हों 

*_- च्छ 
उतने दिन घोर नरक में वास करता इ ॥ ८० ॥ 

७. he ~ ल 

सवान्कामानवाम्रोति हयमेधफलं तथा । 

NN [RSH oS र व 
गृहेऽपि निवसन्विप्रो मानिमासविवजनात ॥ ८३१ ॥ 
मांस खाना छोड़ दे तो सारे मनोरथ छर अपने अश्यमेष 

यज्ञ का फल पाता हे । और मांस खाना छोड़ घर में भी रहे 
“तो वह ब्राह्मण मुनि तुल्य माना जाता हे ॥ 5१ ॥ 
" इति मद््यामक्ष्यभ करण समाप्त । 


अथ द्रव्यशाङम्रकरण। | 
सोवर्णराजताव्ञानामूष्वपा्रगृहश्मनाम्‌ । 
- शाकरञ्जञषूलफलवासोविदलचर्मणाम्‌॥ ८२ ॥ 
सोने चांदी और अन्न ( शङ्क) शुक्ति और मुक्का आदि ) के 
पात्र) यज्ञ की ऊखली सह ( यज्ञियपात्र बिशप ) पत्थर, शाक, 
रस्सी) मू, फल) वस, घाँस और चाम से जो बने ॥ ८२ ॥ 


पात्राणां चमसानां च वारिणा शुद्धिरिष्यते । - 
च्रुखुकूलवसस्नेहपात्राण्युष्णेन चारिणा ॥ =३॥ 
स्प्यशूर्पाजिनधान्यानां छुसलोलूखलानसाम | 
प्रोक्षणं संहतानां च बुना घान्यवाससास्‌ ॥ ८४ ॥ 


डरे याज्वल्क्यस्थृति । 
पात्र ( प्रोक्षणी आदि ) और चमस ( होत. चमस आदि ) 
थे सव जल से धोने ही से शुद्ध होते हें । चरुस्थाली, सुक 
और खव ( तीनों यज्ञ के पात्र हैं ) और जिस पात्र में घी के 
सहश चिकनाई होवे वे सव गरम जल से शुद्ध होते हैं ॥ ८३ ॥ 
स्प्य ( यज्ञ वस्न ) सूप) चर्म) धान्यः मुसल/ उखली और शकट 
( गाड़े ) ये भी उष्णजल से शुद्ध होते और वहुत सा अन्न और 
वत्र इकडे हों तो जल के छोटे ही से शुद्ध होते हैं ॥ ८४ ॥ 
तक्षणं दारुशृज्गास्थ्नां गोबालेः फलसंभुवास्‌ । 
मार्जनं यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकमोणि ॥ ८५॥ 
सोखेरुदक्गोमूत्रैः शुद्धत्याविककोशिकम्‌ । 
सश्रीफलेरंशुपट्ट सारिष्ठः कुतपं तथा ॥ ८६ ॥ 
काडु सींग और हृष्डियों के पात्र छीलने से, फल के पात्र 
गोवाल से और यज्ञ में यज्ञपात्र हाय से पोळने से ही शुद्ध होते 
हैं ॥ ८५ ॥ कम्बल, टसरी आदि वख रेह, गोपूज और पानी 
से शुद्ध दोते हैं । दक्ष के छिलके से जो वस्न वनता है सो बिर्व- 
फल, रेइ+ गोमूत्र और जल से और कुतप ( दुशाला आदि ) 
राठी थर रेह आदि तीनों चीज़ों से शुद्ध होते हैं ॥ ८६॥ 
सगोरसषपैः क्षामं पुनः पाकान्महीमयम्‌ । 
कारुहस्तः शुचिःपणयं भेक्ष्य योषिन्धुसंतथा ॥ ८७॥ 
भूशु(द्विमीजनाहाहात्कालाद्रोक्रमणात्तवा । 
सेकाइल्लेखनोल्लेपाद्‌ गृहं मार्जनलेपनात्‌ ॥ ८८ ॥ 
अतसी के सूत से वना वखर पीले सरसों और गोमूत्र आदि से 
शुद्ध होता हे। मिट्टी का वरतेन फिर पकाने से शुद्धे होता है । 


द्रव्पशुद्धिमकरण । डरे 


कारु ( शिल्पी; धोवी, रंगरेज आदि ) का हाथ, विक्री की 
चीज; भित्ता और .भोगकाल में खी का सुख ये सदा पवित्र 
हैं ॥ ८७ ॥ भूमि को शुद्ध मार्जन ( झाडू देना) जलाना, 
काल ( कुळ दिन वीतने से ) गो के वठने स, पानी छिड़कने से? 
खनने से और लेपने से होती है ऑर घर मार्जन ओर लेपन ही 
से शुद्ध होता हे ॥ | 


गोप्रातेऽन्ने तथा केशमक्षिकाकीटदूपते । 
सलिलं भस्म मृदापि प्रक्षेव्य विशुद्धये ॥ ८६ ॥ 
अपुसीसकताम्राणां क्षाराम्लोदकवारिमिः | 
भस्माड़िः कांस्यलोहानां शुद्धिः सावोद्रवस्य तु ॥६ ०॥ 
जिस खाने की चीज्ञ को गौ सँय ले और जिसमें मवखी, 
वाल वा कोई कृमि पड़ गया हो तो उतकी शुद्धि जल भस्म 


चा मिट्टी डालने से होती है ॥ ८£ ॥ पीतल) सीसा और ताँवा 

थे धातु खारीजल? अस्लजल और शुद्ध जल से पवित्र होते हैं । 

काँसा और लोहा राख और जल से घोर जो द्रववस्तु ( तेल 
डोळे 


चा घी के सदश ) हो वह तव शुद्ध होता है कि जवपात्र में 
'डालते डालते उसके संद से निकल चले ॥ ६० ॥ 


मंध्याक्षस्प मृत्तायः शाद्धगन्धा दकपणात्त । 
चाऊकशस्तमस्थान[एऐक्मज्ञातच सदा शाच ॥ ६१॥ 
शुचिगोतासिकृत्तोयं प्रकृतिस्थ महीगतम्‌-। 
तथा मांसश्च चाणडालकव्यादादिनिपातितस्‌ ६२॥ 
जो वस्तु मलमूत्र आदि अपवित्र से लिप्त हो उसे मृत्तिका 
आर जल से इतना मुले कि लेप और गन्ध दोनों चले जावें, 


४४ याज्ञवर्क्यस्मृति । 


तव वह शुद्ध होता दे । किसी वस्तु की शुद्धता में संदेह हो तो 
ब्राह्मण के वचन और जलपत्तेप से शुद्ध करना । जिसकी 
अशुद्धता मालूम नही, वह सदा शुद्ध है ॥ 8१ ॥ पवित्र भूमि 
पर एक गो के पीने पर भी स्वच्छ जल पड़ा हो तो वह शुद्ध 
है । और कुत्ता, चाणडाल त्रादि से मारे इए जन्तु का मांस. 
भी शुद्ध है ॥ 8२ ॥ ४ 

रश्मिरग्नीरजश्छाया गोरश्यो वसुधानिलः । 

विप्रुषो मक्षिकास्पर्शे वत्सः प्रसवणे शाचिः ॥ ६३ ॥ 

C +~ ७ र 
अजाश्वयोमुखं मेध्यं न गोने नरजामलाः। 
[a ~ ~ © 

पन्थानश्च विशुष्यान्ति सोमसूर्याशुमारुतेः ॥ ६४ ॥ 

किरण, आग, धूल) परछाहीं गौ, घोड़ा, पृथ्वी, वायु, वाफ 
की बँद और मक्खी का छू जाना ये सदा पवित्र दें और दूध 
दोहन में वरा पवित्र हे ॥ ६३॥ वरे और धोड़े का मुँह 
शुद्ध हे । गौ का मुँह और मनुष्य का मल अशुद्ध हे । राह की 
शुद्धि चन्द्र-सूर्यं की किरण और वायु से होती है॥ ३४॥ 

सुखजा विप्रुषो मेष्यास्तथाचमनबिन्दवः। 

श्मश्चचास्यगतं दन्तसकङ्क त्यक्त्वा ततः शाचिः॥ ६ ५॥ 

स्नात्वा पीत्वा छुते सुसे अक्त्वा रथ्योपसपेणे । 

आचान्तः पुनराचामेद्वासो विपरिधाय च ॥ ६६॥ 

मुख से निकले थूक के बिन्दु और आचमन के भी बिन्दु शुद्ध 
होते हैं दाढी और मोळ के बाल मुँह में पड़ जावें तो अशुद्ध 
नहीं होते दाँत में लगे इए जूठ को, गिरने पर फेंक देने से दह 
शुद्ध होताहे ॥ 8४ ॥ स्नांन्‌श जलपान) छीकना, सोकर इठना, 


दानधर्मप्रकरण । ३४ 


भोजन करना, मार्ग से चलना, वस्र धारण करना चा बदलना - 
इन कामों को करके आचमन करे ॥ ६६॥ 
रथ्याकदेमतोयानि स्पृशन्यन्त्यश्ववायसेः । 
मारुतेनेव शुध्यन्ति पकेएकाचितानि च ॥ ६७॥ 
राहे का कीचड़, जल) चाए्डाल, कुत्ता और कोवे से स्पर्श 
होजाने पर वायु से ही शुद्धि होती हे। पक्का इट से चना हुआ 


घर भी वायु से शुद्ध होता हे ॥ ६७॥ 
इति द्वव्यशुद्धिप्रकरण । 


दानधर्मप्रकरण। 
तपस्तप्त्वासृजद्रह्मा ब्राह्मणान्वंदगुपय | 
0 ४७ = ® . 

तृप्त्यर्थ पितृदेवानां धर्मेसंरक्षणाय च ॥ ६८ ॥ 

विधाता ने धर्ष और वेद की रक्षा के लिय और देवता पितरं की 
तृप्ति के निमित्त अपने तपोबल से ब्राह्मणा को उत्पन्न किया ६८ 

सवस्य प्रभवो विप्राः श्रुताध्ययनशीलिनः। 

तेभ्यः क्रियापराः शरेष्ठास्तेभ्योऽप्यभ्यात्मवित्तमाः६ ६ 

न विद्यया केवलया तपसा वापि पात्रता । 

यत्र वृत्तमिमे चोभे तद्धि पात्रं प्रकीर्तितम्‌॥ २००॥ 

सबसे व्राह्मण भ्रष्ट हे । उनमें भी वेद पडनेवाल उत्कृष्ट 
हे । उनेत वेद विहित कर्म करनेवाले और उनले भी आत्म- 
तःज्ञानी उत्तम हैं ॥ 88 ॥ केवल विद्या और तप से सुपान्र 
नहीं होता) जिसमें विहित कमो का अनुष्ठान ओर ये भी दोनों 
( विदया और तप ) पाये जाग बद्दी उत्तप पात्र कहता है ॥२००॥ 


३६ याजवस्कयस्मृत्ि । 


गोभूतिलहिरण्यादि पात्रे दातव्यमर्चितम्‌ । 

नापात्रे विदुषा किञ्चिदात्मनः श्रेयइच्छता ॥ १ ॥ 

विद्यातपोभ्यां हीनेन नतु ग्राह्मः प्रतिग्रहः । 

गृहास्रदातारमधो नयत्यात्मानमेव च ॥ २॥ 

गौ+ भूमि, तिल और सोना आदि जो वस्तु देनी हो सो 
विधिपूर्वक सुपात्र को देवे और अपनी भलाई चाहे तो जान- 
चूक कुपात्र को न देवे ॥ १ ॥ जो ब्राह्मण विद्या और तप से 
हीन हो बह दान न लेवे, क्योंकि दान लेकर वह देनेवाले और 
अपने को भी नरक में ले जाता है ॥ २॥ 

दातव्यं प्रत्यहं पात्रे निमित्ते तु विशेषतः । 

' याचितेनापि दातव्यं श्रद्धापूतं तु शाक्कितः॥ ३॥ 
हेमशृङ्गी खरेरोप्येः सुशीला वस्रसंयुता । 
सकांस्यपात्रा दातव्या क्षीरिणी गोः सदक्षिणा॥ ४ ॥ 
सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन सुपात्र को दान दे यदि कोई ग्रहण 

आदि निमित्त आ पड़े तो विशेष करके देना और माँगने पर 
श्रद्धापूवेक शाक्ति के अनुसार देना चाहिए ॥ ३ ॥ सोने से सींग 
ओर स्पे से खर मढ़ा के वतन ओदाकर काँसे की दोहनी समेत 
सूथी ओर बहुत दूध देनेवाली गौ का दान करे ॥ ४॥ 
दातास्याः स्वर्गमाप्नोति वत्सरान्‌ रोमसम्मितान्‌। 
कपिला चेत्तारयति भूयश्चासप्तमं कुलम्‌ ॥ ५ ॥ 

, सवत्सारोमतुस्यानि युगान्युभयतोसुखीम्‌। 

दातास्याः स्वर्गमाशोति पूर्वेण विधिना ददत्‌ ॥ ६॥ 


दानमेम्रकरण । ४७ 
जितने रोम गो के शरीर में हों उतने वप उसका देनेवाला 
स्वगे भोगता हे । और गो कपिला हो तो दाता सात पुरुषों 
' समेत तर जाता हे ॥ ४ ॥ यदि उभयतोशुखी गौ को पूर्वोक्त 
विधि से कोई दान करे तो, वळडे और गौ दोनों के जितने रोम 
हों उतने युग पर्यन्त उसका दाता स्वर्ग भोग करता है ॥ ६ ॥ 
यावद्वत्सस्य पादो दो घुख॑ योन्यां च हश्यते । 
तावदौः पाथिवी ज्ञेया यावहूर्भ न मुञ्चति ॥ ७॥ ` 
यथाकथञ्चिह््वा गां धेड वा घेलुमेव बा। . 
झरोगामपरिक्केष्टां दाता स्वगे महीयते ॥ ८ ॥ 
उपाते समय जव से बछरे के दोनों पाँच ओर मुँह योनि में 
देख पई और गर्भ से मुक्त न हो तव तक वह गो उभयतोसुखी . 
कइलाती है और पृथ्वी के समान होती है ॥ ७ ॥ जिस किसी 
प्रकार से दूध दे वा डाँठ भी गौ को दे परन्तु रोगी और दुवली 
न हो ते| उसका देनेत्राला स्वर्ग में पूजित होता है ॥ ८ ॥ 
के क १ ह र प 
श्रान्तत्तवाहन रोगिपार्चियां सुराचेनस्‌ । 
० इ. Ce 
पादशोँचं दिजोच्डिष्टमाजनं गोप्रदानवत्‌ ॥ ६॥ 
. शूदीपांश्चान्नव्राम्यस्तिलसपिःप्रतिभ्यान्‌। . 
नैवेशिकं स्वर्णधुर्य दत्ता स्वर्गे भहीयते॥ १०॥ 
थके को सुस्त करना, रोगी की सेवा, देवता का पूजन द्विनों 
का पाँव घोना ओर उनके जूँडे का धोना थे सव गोदान के तर्य 
हैं॥ ६ ॥ भूमिश दीपक, अन्न) वर, जस) तिल, घी, बिदेशी का 
श्रय) शहस्थाश्रम के लिये कन्यादान) सुवर्ण और चलीवर्द इन 


YU 


सोके देने से स्त्रम में सुख पाता इई ॥ १० ॥ 


दे थाजवंस्क्यस्माति । 
गृहधान्याभयोपानच्छत्रमास्याञुलेपनस्‌। ` 
यानं वक्षं प्रिय शय्यां दत्वात्यन्तं सुखी भवेत्‌ ॥ १९॥ 


सवेधममय बह्मप्रदानभ्याऽधिक यतः । ` 


तहृदत्समवाप्रात ब्रह्मलाकमावच्युतम्‌ ॥ १२॥ ` 
शुहदान, धान्यदान) अभयदान, जूता; छाता, माला, चन्दन 
आदि अंसुलेषनर+ आन ( रथ आदि » हक्ष) किसी के मिषवस्तु का 


`` और शय्या का दान देखे से अत्यन्त सुख पाता है ॥ ११ ॥ षेद 


( संव धमा को वताने से.) स:ंधमरूप हे? इसलिये वेददान करें 
( दूसरें को पढ़ावें वा पढ़वाबे ) तो ब्रह्मलोक में अचल वास 
पाता है ॥ १२ ॥ सि 

प्रतिग्रहसमथोंऽपि नादत्ते यः प्रतिग्रहम्‌ । 

ये लोकादानशीलानांस तानाप्रोति पुष्कलान्‌ १३॥ 

कुशाः शाकं पयो मत्स्या गन्धाः पुष्पं दधि क्षितिः। 

मांसं शय्यासनं धानाः प्रत्याख्येयं न वारि च ॥१४॥ 

जो दान लेने के योग्य हो तो भी दान न ले तो जितने लोक 
दान देनेवाले को मिलते हैं उतने उसे भी मिलते हैं ॥ १३॥ 
कुशा, शाक, दूष, मछली) सुगन्ध, फूल दही, भूमि, - मांस, 
शय्या, आसन, अने चावल आर जल इन सबंम से किसी 
चीज़ को कोई देने लगे तो त्याग न करना ॥ १४॥ 

अयाचिताहृत ग्राह्ममपे दुष्कृतकर्मशः । 

अन्यन्न झलटाषरढपाततन्यस्तथा दषः ॥ १५॥ 

देवातिथ्यचेनकृते शुरुमृत्यार्थमेवच। | 

29,” ०७. 2 
सर्वतः प्रतिगृह्दीयादात्मवृत्त्मथमेव च ॥ १६॥ ` ` 


: आर्पकरेंण .। छट 
विना माँगे कोई दुराचारी भी. कुड चीज्ञ देवे तो ले लेना 
परन्त व्यभिचारिणी) -पतित) .नपुंसक ओर श्रु की लाई चीञ्ज- न 
लेना ।। १४ ॥ देवता और आतिथि की पूजा के लिये मर माता, 
पिता, गुरु) पत्र ओर स्री आदि के भरण, पोपण के ।निमित्त 
और अपने प्राणरक्षा के लिये सबसे मतिग्रह लेना कुछ दोष 


नहीं ॥ १६॥ .. जाई ी 
` इति दानधर्सप्रकरण | 


्राङप्रकरण 


अमावास्पाष्टकाइडिः कृष्णपक्षोयनद्व थम्‌ । 

` द्रव्य ्राह्मणसम्पात्तावपत्रत्मूयसकमः ॥ १७॥ 
व्यतीपातो गजच्छाया ग्रहणं चन्द्रसूर्ययोः । | 
आद्धं प्रतिरुचिश्चैव श्राद्धकालाः प्रकीतिताः ॥ १ ८॥ 
अमावास्या) अएका ( हेमंत ओर शिशिरऋतु के चारा कुष्ण 

पक्ष की अष्टमी ),- इद्धि ( पुत्रजन्म आदि )) पितृपक्ष) दोनों अयन 

( उत्तरायण दंक्तिणायन ), द्रव्य और ब्राह्मण की सम्पत्ति, मेष 

शर तुला आदि सव 'सूयसंक्रांति ॥ १७ ॥ व्यतीपान्न ( योग ), 

गजदाया ( योगविशेष ), ` सूयं ओर चन्द्रग्ररण आर जव श्राद्ध 

करने की अपने को रुचि हो ये सब आद्धकाल हैं ॥ १८ ॥ 
अग्रयाः सर्वेषु वेदेषु श्रोत्रियो अंद्यवि युवा । 
वेदाथेविज्ज्येष्ठतामा त्रिमधुखिसुपर्शिकः ॥ १६॥ . 
स्वख्रीयञऋत्विक जामातृयाज्यश्वशुरमातुलाः । 
त्रियाचिकेतदोहित्ररिष्यसम्बन्धिबान्धवाः ॥ २० ॥ 


-४० याइंवरवयस्मूंति है| 
-सव वेदपाठियों में अग्राएष, श्रुताध्ययनसम्पन्न, श्रह्मज्ञांनी। 
जवान; वेद का अर्थ जाननेताला) ञ्येएसामा नाम एक साम बंद को 
पढ्नेवासा, त्रिमधु नामक ऋग्वेद एक रणपाठी ऋग्वेद और यजुर्वेद का 
निसुपणं नाम भ्रकरण पढ़नेवला ॥ १६ ॥ भागिनेय) ऋत्विज्‌; 
कन्यापाति, यज्ञ कराने योग्य, श्‍वशुर, मातुल, . यज्चु्रेद .का 
त्रिणाचिकेत नाम प्रकरण पदनेत्राला, कन्या-पुत्र+ शिष्य, सम्बन्धी 
. ओर वान्धव ॥-२०.॥ 
- कैम निष्ठ स्तपोनिष्ठा+ पञ्चाग्निभेह्मचारिशः । 
[a वळ 
- पितृमातृपराश्चेव बराह्मणाः श्राद्धप्तम्पदः ॥ २१ ॥ 
रागा हेनातारक़ाह्ा काणः पांनभेवस्तथा । 
अवकीर्णी कुरडगोलो कुनखी श्यावदन्तकः ॥२२॥ 
अपने कर्म में निष्ठा रखनेत्राश, तपसी) पश्चाग्नि ( जिसंकी 
सभ्य आवसथ्य और नेताग्नि हो ) ब्रह्मचारी और माता; पिता के 
भक्त इतने प्रकार फे ब्राह्मण श्राद्ध को सफल करनेवाले होते हें ॥२१॥ 
रोगी जिसका कोई अंग अधिक हो वा कम हो) काणा, पनर्भ 
खौका पुत्र, अवकीर्णी ( जिस ब्रह्मचारी का ब्रत छूट गया हो) 
कुएड ९ पति के होते ही दूसर से उत्पन्न पुत्र ) गोलक ( पति मरने 
पर दूसर से उत्पन्न पुत्र) कुनखी, ओर काले दाँतवाल।।॥ २२॥ 
भतकाध्यापक ङ्कावः कन्याद्ष्याभशस्तकः । 
ममञधक्‌ [पशुनः सोमाविक्कयी परिविन्दकः ॥ २३॥ 
मातापतृगुरुत्यागी कुणडाशो इषलात्मजः । 
परपूव।पातर्तनः कमंदुष्टाश्‍च निन्दिताः ॥.२४॥ 
' चेतन 'देकर वा लेके जो पढ़े पढ़ावे/ नईसक+ कन्या को 


आदपकरणं । ४१ 
दूषण- लगानेतराला महापातकी? मित्रद्रोही, जंगुल) सोमलता 
का बेचनेदाला ओर परेविन्दक ( जेठे भाई के रहते ही छोटा 
ब्याहा गया ) ॥ २३ ॥ निर्दोष माता, पिता ओर गुरु आदि को 
त्याग करनेवाला, पूर्वोक्त ऋणड का अन्न खानेवाला, अधर्मी का 
पुत्र, - पुनर्भू का. पाति? चोर और शाखंविरुद्ध कर्म करनेवाला 
ये सव ब्राह्मण आद्ध में निन्दित हैं ॥ २४॥ 

निमन्त्रयेत पूर्वेश्रत्नोह्मणानात्मवास्छुचिः । 
~ _* ® € 
तैश्चापि संयतेमाव्यं मनोवाक्कायकर्मभिः ॥ २५ ॥ 
२ [ कप र 
अपराह्न समभ्यच्य स्वागतनागतास्ठु तान्‌ || 
'पवित्रपाणिसचान्तानासनेपूपवेशयेत ॥ २६ ॥ 
श्राद्ध के पहिले दिन ब्राह्मणों को निमन्त्रण देना) इन्द्रियों का 
संयम और देह की पवित्रता रखना, निमन्त्रित ब्राह्मणों को भी 
मनवार्णी और देइव्पापार का सेयम करना छवश्यही चाहिए ॥२५॥ 
उन निमन्त्रित ब्राह्मणों को अपराहWकाल में बुलाकर कोमस- 
वाणी से पूजा करनी, अपना दाथ शुद्ध करके उन्हें ( पाँव धुल- 
बाकर ) आचमन करावे और आसनों पर दैठाले ॥ २६ ॥ 
युग्मान्दव यथाशाक्क पत्र्य युम्मासतथव च | 
परिस्तृते शुचो देशे दक्षिणाप्रवणे तथा ॥ २७ ॥ 
दों देवे प्राङ्‌ त्रयः पित्र्ये उदककेकमेवचा । 
मातामहानाभंप्यंव तन वा वश्यदावकिस ॥ २०८ | 
देव ( अभ्युदयिक ) - आद्ध म अपनो शक्ति के अनुसार युग्म 
( इत्यादि समसंख्यायुक् ) ब्राह्मण को और पितू (पावणा आरि 


श्राद्धा मे अयुग्म १५२,५५७ आद ब्रह्मणा को पर्वित्र जिसने 


५२ या्ठवस्कयस्मृति । 


आसन विदा हो और दक्षिण की ओर कुकती हो एसी भामेपर 
बिठलावे ॥ २७ ॥ पिश्वदेवों की ओर दो ब्राह्मण पूथेमु व बेठाले 
ओर पितरों की ओर उत्तरमुख तीन ब्राह्मण वेठाले अथवा दोनों 
ओर एए-एक बिंठलावे इसीप्रमार मातामही केश्रद्ध में भी 
करे और वेश्वदेव के ब्राह्मणो-का चाहे तन्त्र ( दोनों को एक दी 
ब्राह्मण से ) करलेते ॥ २८ ॥ 
पाणिप्रक्षालनं दत्त्वा विष्टपर्थ कुशानपि । ` 
आ।वाहयेदचुज्ञाता विश्वेदेवास इत्यृचा ॥ २६ ॥ 
यवेरन्ववकीर्याथ भाजने सपवित्रके । ` 
शन्नोदेव्या पयः क्षिपत्वा यवोसीति यवांस्तथा ॥३०॥ 
ब्राह्मणों को हाथ धुला कर घेठने के लिये कुश देवे तव 
उनकी आज्ञा लेसर पिश्वेदेवास इस मन्त्र से आवाहन क“ 
रना ॥ २६ ॥ यव फेंकने के वाद पात्रेत्र सहित पात्र में शन्नो- 
देवी इसस जल और यत्रोसि इस मन्त्र से यव डाले ॥ ३० ॥ 
या दिव्या इति मन्त्रेण हस्तेष्वर्ध्य बिनिक्षिरेत्‌।. 
दत्वोदकं गन्धमाल्यं धूप्रदानं सदीपक्म्‌॥ ३१॥ 
तथाच्छादनदानं च करशो चार्थमम्बु च । 
अपसब्य ततः कृत्वा पितृणामभरदक्षिशस्‌ ॥ ३२ ॥ 
( या दिव्या ) इस मन्त्र से ब्राह्मणों के हाथ में अर्थ डालना 
तव शुद्धनल/ चन्दन, माला; धूप और दीप देना ॥ ३१ ॥ 


आच्छादन के अर्थे चत्र और हाथ धोने को जल भी देवे अनन्तर , 
अपसब्य करके पितरों को वामावचे से ॥ ३२ || 


क्रश 


' भाद्धमक्रण । भर 


* 'डिगुर्णास्तु कुशान्दत्वा हाशंतस्तेत्यूचा पिमून्‌ । 
` आवाह्य तदनुज्षाती जपेदायान्तुनस्ततः (३२ 
- अपहता इति यतेला[न्वकांये च समन्ततः । 
-- यवार्थास्तु तिलेः कायाः कुया दष्यादि पूर्ववत्‌॥३४॥ 
दोहरे कुशी का आतन आदि दके ( उशन्तस्त्वा) इस मन्त्र 
से पितरों का आवाहन ब्राह्मणों की आज्ञा लेकरे करे इसके अन- 
न्तर (.आयन्तुनः ) इस मन्त्र को. जपे.॥ ३३ ॥ ( अपहता ) इस 
मन्त्र से चारों ओर तिल जिड्कना, थव के बदले तिल काम में 
लाना ओर अध्य आदि पहत के सदश करना । २४॥ 
'' दस्वाष्य सस्रवोम्तषा पात्र कृत्वा विधानतः | 
_ पितृभ्यः स्थानमसी तिंन्युव्ज पात्रं करोत्यघः॥ ३५॥ 
अर्ना कारष्यन्नादाय पृच्छत्यन्न घृतसुतस्‌ । 
- कुरुष्वेत्यभ्यनुज्ञातो इत्वागनो: पितृयज्ञवत्‌ ॥ ३६॥ 
: ब्राह्मणों के हाथ में अघे देना ओर उनके हाथ से जो 
ल चुब्े उते पात्र में रोप के विधिपूवक उस पात्र को पितृभ्य 
स्थानपसि ऐसा कहके ओंधा करदेना ॥ ३५ ॥ अग्नौकरण के 
लिय घी से:भीगा अन्न लेह पित ब्राह्मणों से पूरे जब चे आज्ञा 
हैँ, तो अग्नि में पितृयज्ञ के , विधन स हवन करना ॥ ३६ ॥ 
हुतरष प्रद्यात्त भाजनपु समाहितस । 
*. यथालाभांपपन्नंप राप्यषु च विशेष ॥ ३७ ॥ 
"दत्त्वाजञ शथिवापात्रांसीत पाज्राभमन्त्रणस-। 
कृत्वंद वष्णरित्न्न डिजाइगष्ठ निवेशयेत्‌ ॥३व्या 


५४ थाहवल्क्यस्मृति । 


" हवन से जो वचे वह अन्न एकाग्रचित्त होकर भोजनपात् में 
देना और भोजनपात्र विशष करके चाँदी का बनाना नहीं तो 
अपनी सामथ्यं के अनुार बनाना ॥ ३७ ॥ भोजनपात्र पर शक्न 
रख के-( पृथिवीपात्र ) इस मंत्र से पात्र का अभिमन्त्रण करना 
ओर ( इदे विष्णुः ) इस मंत्र से उस अन्नपर त्राह्मण का अँगूठा 
रखादेना ॥ ३८ ॥। 

व्याहृतिकां गायत्रीं मधुवाता. ३तित्र्यूचस्‌ । 
. जप्त्वा यथासुखं वाच्यं दुञ्जीरस्तेपि वाग्यताः॥ ३६॥ 
अन्नमिष्टं हविष्यं च दद्यादक्रोधनोत्वरः । 
= [१] 4 

आातृप्तेत्तु पवित्राणि जप्त्वा पूर्वजपं तथा ॥ ४० ॥ 

च्याहृती सहित गायत्री और ( मधुतवाता ) इन तीनों मन्त्रों 
का जप करके ब्राह्मणों को सुखपूर्वक भोजन करने को कहना तब 
वे भी मोन होकर भोजन करें ॥ ३६ ॥ जो अन्न प्रिय लगे और 
इविष्य ( श्राद्धयोग्य ) हो उसे ब्राह्मणों को तृह्तिपर्यन्त क्रोध _ 
दूर करके धीरे-धीरे देते रहना और पुणव स्वोत्रों का पाठ करते रहना 
जव भोजन होचुके तो पूर्वोक्त ( व्याहृति सहित गायत्री आदि 
का ) जप करना ॥ ४० ॥ 

अन्नमादाय तृप्तास्थ शेषं चेवानुमान्य च । 

तदन्न विकरजूमा दयाचापः सकृत्सऊृत्‌ ॥ ४६ ॥ 

सर्वेमन्नपुपादाय सातल दाक्षणापुखः । 

उच्छिष्टसनिधो पिण्डान्‌ दद्याद्वे पितृयज्ञवत॥४२॥ 

तव कुछ-कुछ सब प्रकार का अन्न लेके, आप लोग तृप्त भये 
ऐसा एँळे और बचा हुआ अन्न उनकी अनुमति से भूमि में बिर 


: श्रीद्धप करंण | | 44 
पिएड देवे । अनन्तर ब्राह्मणों को मुखशुद्धि के निमित थोड़ा- 
धोड़ा जल देना ॥ ४१ ॥ तत्र तिल सहित सब्र अन्न लेकर अप- 
सवध होकर दक्षिण पख होकर उच्छिए के समीप ही में पितरा 
को पिएड देना ॥ ४२ ॥ | 

, मातामहानामप्येवं दद्यादाचमनं ततः । 
स्वस्तिवाच्यं ततः कुयादक्षय्योइकमेव च॥ ४३ ॥ 
दर्वा तु दक्षिणां शक्त्या खधाकारमुदाह्रेत । 
वाच्यतामित्यनुज्ञातः प्रकृत्तेभ्यःस्वघोच्यताम्‌ ॥ ४ ४॥ 
इसी मकार मातामह आदि को भी पिएड देना तव आचमन 

देना इसके उपरान्त स्वस्तिवाचन ओर अक्षय्य उदक भी 
देना ॥४३॥ अपनी शक्ति के भनुप्तार दक्षिणा देकर स्वधा वाचन 
की आशा ब्राह्मणों से लेकर पितरों ओर मातामहादिकों से 
स्रघा उच्चारण कराना ॥ ४४ ॥ 
व्रूयुरस्तु स्वधेत्युङ्गे भूमी सिञ्चेत्ततो जलम। 
विश्वदवाइ्च प्रायन्ता वमशश्‍चाकतामंद जपंत॥४५॥ 
दातारा नाजभवधन्ता वदाः सन्तातरषच । | 
श्रद्धा च नो माव्यगमद्ध हुदेयं च नोऽस्त्विति ॥४६॥ 
जव चे स्वघा कह चुकें तो भूमिपर जल छिड़कना । और 
विश्वेदेवा प्रसन्न हों ऐसा कथन करना । फिर ब्राह्मणों की आज्ञा . 
पाकर ॥ ४५ ॥ इमारे कुल में दावालोगों की वेद और -सन्तति 
की बढ़ती हो? हम लोगों के मन से अद्धा दूर न हो और हम लोगों 
को दान योग्य पदार्थ बहुत होगें ऐसा आशीर्वाद मागे ॥ ४६ ॥ 


५ यांशवेल्वयसम॒ति-। 
इत्युक्त्ता म्रियावाचः प्रणिपत्य विसर्जयेत्‌ | - . 
- च ~ ew हर ७ ' (त्र वी 
वाजेवाज इति प्रीतः पितृपूर्वं विसजेनम्‌॥ ४७ ॥ 
यस्मिंस्ते संखवाः पूर्वेमध्येपात्रे निवेशिताः 
पितृपात्रं. तदुत्तानं कृत्वा विप्रान्‌ विसर्जयेत्‌ ॥ ४८॥ 
अनन्तर) मधुर वाणी कहकर नमस्कार करके मसन्न मन से 
( चाजे वाजे ) इस मंत्र को पढ़कर पहिले पितरों का तब विश्वे- 
देवों काः विसर्जन करें ॥- ४७ ॥ जिन पितृपात्रं को आहणो के 
हाथ से गिरे हुए जल सहित लेके ओंधा क्रिया था उनको उतान 
करके ब्राह्मणों का विसजेन करे ॥ ४८ ॥ 

प्रदक्षिण मनुत्रज्य भुञ्जीत पितृसेवितम्‌ । 
- ब्रह्मचारी भवेत्तां ठु रजनीं बराह्मणः सह ॥ ४६.॥ 
एवं प्रदक्षिणाइत्को इद्धो नान्दीसुखान्‌ पितृन्‌ । 
यजेतदधिककन्डुमि श्रान्‌ पिण्डान्‌ यवेः क्रियाः ०॥ 
उसके बाद अपनी सीमातक उन्हें: पहुँचाकर जब उनकी 
आज्ञा हो, तो उनकी मदक्षिणा कर फिर .श्राद्धशेप अन्न का 
भोजन करे और उस रात श्राद्धकर्ता और श्रादनाह्मण ब्रह्म- 
चारी दोके रदे || ४६ ॥ इसी भकार दादि ( पुत्रजन्म आदि ) होने 
पर नान्दीयुख पितरों की पूंभा; दक्षिणावते से करनी । दही 
और कदलीफल सहित पिएं देना और तिल के काम यव से 
करना ॥ ५० ॥ - 

एकोदिष्ट देवहीनंमेकाध्यॅकपवित्रकम्‌ । 

आवाहनारनोकरणरहितं ह्यपसव्यवत्‌ ॥ ५१ ॥ 

I 


2 


श्राद्मकरण ।. १७ 


उपतिष्ठतामक्षय्यस्थाने विपविसजेने । 
~ ~ 

अभिरम्यतामिति वदेद्श्रूयुस्तेऽभिरताः स्म ह ॥५२॥ 

एकोदिटश्राद्ध में विश्वेदेश नहीं होते एक ही अर्धयात्र और 
एक ही पत्रित्त होता है । आबाइन ओर अग्नी करण नहीं होता 
जितनी क्रिया की जाती हें अपप्तव्य होकर ॥ ५१ ॥ अक्षय्य 
के बदले उपतिष्ठतास्‌ और च्मणों के बिसर्जन के वदले अभिः 
रम्यत,स्‌ ( आय आनन्द करें ) ऐसा कहना । और पे भी कहें 
कि आभेरताः ( आनन्द भधे ) ॥ ४२ ॥ 

गन्धोदकतिलेर्यक्ं कुयारपात्रततु्टयम्‌ । 

अध्याथ पितृपात्रेषु प्रेतपात्रं प्रसिञ्चयेत्‌॥ ५३॥ 

ये समान इति डाभ्यां शेपं पूवेवदा चरेत्‌ । 

एतत्सपिण्डीकरणमेको दिएं खिया अपि ॥ ५४ ॥ 

चन्दन, जल, और तिलस हित चार पात्र र्ध के लिये बनाना 
शौर प्रेतपात्र से पितरा के पात्र में ॥ ५३ ॥ “ये समानाः? इन 
दोनों ऋचां से जलसेक वरना! शेप क्रिया सत्र पूर्वजत्‌ 
करनी यह सपिएडीकरणा कहलाता हैं | एकोहिएशआद खी का 
भी होता हैं ॥ ५४ ॥ 

अवीकसपिणडीकरशं यस्य संवत्सराद्भवेत्‌ । 

तस्याप्यन्नं सोदकुम्भं दद्यात्संवत्सरं द्विजे ॥५५॥ 

मृतेऽहानि तु कत्तव्यं प्रतिमासं तु वत्सग्म्‌ । 

~ ० ~ ew 

प्रतिसंवत्सरञ्चेवमायमेका दशेऽहनि ॥ थ 

यदि किसी द्विज का सपिण्डीकरण वर्ष से पाहिले ही हुआ हौ 
ते उसको एक वतक जलपूर्र घट और अन्न देते रहना ॥-४४ ॥| 


be] 


प्ट धाङ्तत्रस्कयरमृति । 
मासिकश्राद्ध हर महीने जिस तिथि में देहत्याग हुआ हो उसी 
में करना और बार्पिकश्राद्ध भी मरणातिथि में हरते करना और 
आयश्राद्ध ग्यारह दिन करना चाहिए ॥ ४६ | | 
पिण्डास्तु गो5$जविम्रेथ्यो दद्यादग्नौ जलेऽपि वा । 
प्रक्षिपेत्सत्सु विमेषु दिजोच्छिध न माञयेत्‌ ॥५७॥ 
(~ ¢ ha 
हतिष्यान्नेन वे मासं पायसेन तु वत्सरस्‌। 

[a [i] क. ह 
मात्स्यहारिणकोरभशाकुनच्छागपाषतेः ॥ ५८ ॥ 
गो) बकरा वा ब्राह्मण को पिएड देना अथवा अग्नि वा जल 

में फक देना । और ब्राह्मणों के रहत ही उनका जूठा न उठाने 
लगना ॥ ५७ ॥ इविष्य अ से महीने भर और पायस से एक 
वर्ष और मछली, हिरण) उरश्र ( भेडा ) पत्ती, चकरा, पृषत्‌ 
( चित्रमूग )॥ ५८॥ * 
एणरोरववाराहशाशैमासेयेथाकरमम्‌ । 
मासवृद्धयाभितृप्यन्ति दत्तेरिह पितामहाः ॥॥५६९॥ 
खड्गामिषं महाशरकं मधु घुन्यन्नमेव च । 
लोहामिषं महाशाक मांस वाभरीणसस्य च ॥६०॥ 
एण ( काला मृग ) रुरु ( सांबर, शूकर और खरहे ) इनके 
मांस स द्ध करने में पितर लोग क्रम से एक एक महीना 
अधिक दृ होते हैं ॥ ५६ ॥ गेंडा और महाशरक ( मत्स्यविशेष ) 
का मांस, मधु, मुन्यक्ष ( तिनी का चावल ), लोह ( लाल चकरे ) 


का मांस, मददाशाक ( कालाशाक )/ वाध्रीणस ( बूढ़ा सफ़ेद ) 
बकरे का मांस ॥ ६० | 


श्राद्पकरण । 8 


यद्ददाति गयास्थश्च सर्वेमानन्त्यमश्न॒ते । 
४ क 

तथा वर्षात्रयोदश्यां मघासु च विशेषतः ॥ ६१ ॥ 

कन्यां कन्यावेदिनश्च पशून्वे सत्सुतानपि । 

दतं कृषिं च बाणिज्यं द्विशफेकशफांस्तथा ॥६:॥ 

और गया तीर्थ, वर्षोफाल दी अयोदशी ( भाद्रपद्‌ कृष्ण 
त्रयोदशी ) और विशेष करके मघा मे. जो पिणड दते हैं इन 
सर्वी निस्सन्देह अनन्त काल तक पितरों की तुष्ठि रहती 


Ct 


है ॥ ६१ ॥ श्राद्ध करनेवाला मनुष्य कन्या; कन्या का चर, 
अच्छे पशु और पुत्र, यूत में विजय) कृषि-कर्म का फल, वनिज 
में लाभ, दोखरे और एक खुरे पशु ॥ ६२ ॥ 
जह्मवर्चेस्विनः एत्रार्‌ स्वर्णरूप्ये सकुप्यके । 
जातिश्रेष्ठये सबेकामानाप्रोति भ्राद्धदः सदा ॥६१॥ 
प्रतिपत्रभूतिष्वेका वर्जेयित्वा चतुदेशीस्‌ । 
शस्रण तु हता ये वे तेभ्यस्तत्र प्रदीयते ॥ ६४ ॥ 
चेदपाठी पु) सोना) चाँदी आदि रन, जाति में बड़ाई और 
अपने सब्र मनोरथो को सदा पाता है ॥ ६३ ॥ मतिपर्‌ आदि 
सब तिथियों में इनको पिएड दे, एक चतुर्दशी को छोड़ दे। 
क्योकि उसमें जो शत्र से मारे गये हैं उनको दिया जाता है॥६४।। 
स्व ह्यपत्यमोजश्च शोय क्षेत्र बलं तथा । 
पुत्र एय च सोभाग्य सामृद्धि मुख्यर्ता शुभम्‌ ६५ 
रवृत्तचक्कतां चेव वाणिज्यप्रभृतीनपि । 
अरोगित्वं यशोवीतशोकतां परमा गतिम्‌ ॥ ६६ ॥ 


० याईंवल्वयस्मूति । 

स्वर्ग अपत्य प्रताप, शूरता, भूमि, वल) पुत्र) बड़ाई 
सौभाग्य) समृद्धि, सुख्यता, शुभ ॥ ६४॥ राज्य, वाणिजः प्रभु- 
ताई) आरोग्य, यश, शोकनाश परम गति ॥ ६६ ॥ 

धनं वेदान्‌ मिषक तिद्ध कुप्यं गा अप्यजाविकम्‌। 

अश्वानायुश्च विधिवद्यः श्राद्ध संप्रयच्छति ॥ ६७॥ 

कृत्तिकादिभरण्यन्त स कामानाप्चुयादिमान्‌ । 

ास्तकः श्रददधानश्व व्यपेतमदमत्सरः ॥ ६८ ॥ 

घन) विद्या) बेदई की सिद्धि, कुप्य ( सोने चाँदी से अन्य 
धन ) गो; बरी, भेड़, घोड़े, आयुष्य इन सत्र पदार्थो को जो 
विधिपूर्वक ॥ ६७ ॥ कृत्तिका से ले भरणी पर्यत श्रद्धा और 
आस्तिक्य बुद्धि से मद ओर मत्सर छोड़ के श्राद्ध करते हैं वे पाते 
हें ॥ ६८ ॥ 

` बसुरुद्रादितिसुताः पितरः ्राद्वदेवताः । 

प्रीणयान्ति मनुष्याणां पितृन्‌ द्धन तर्पिता ३६॥ 

आयुः प्रजां धनं विद्यां स्पर्ग मोक्षं सुखानि च। 

प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता नृणां पितामह्याः ७०॥ 


वसु, रुद्र, आदिति सुत और पितर ये भ्राद्ध के देवता हैं । 
थे श्राद्ध से तप्त होकर मनुष्यों के पितरों को तृप्त करते हैं ॥६६॥ 
आर जब पितर तृप्त होते हे, तो मनुष्यों को आयु, पत्र, धन? 
विद्या? स्तगे, मोक्ष, सुख ओर राज्य देते हैं ॥ ७०.॥ 


इति भ्रारप्रकरण समात्त । 


'गशिपतिप्रकरणं | ६१ 


ग । 
| गएपांत प्रकरण । 

विनायकः कमेविभसिध्यर्थ विनियोजितः । 

गणानामाधिपत्ये च रद्रेण ब्रह्मणा तथा ॥ ७१ ॥ 

तनोपसृष्टो यस्तस्य लक्षणानि निबोधत । 

स्वपेऽत्रगाहतेऽत्यर्थ जलं मुरडांश्‍च पश्यति ॥७२॥ 

बिष्णु, ब्रह्मा ओर रुद्र ने विनायक को कम के विश्न ऑर 
शान्ति ओर ( पुष्पदन्त आदि ) गणों के आधिपत्य में नियुक्त 
किया हे ॥ ७१ ॥ उस विनायक से जो उपस ( गृहीत) हैं 
उनके लक्षण सुनो जल में अत्यन्त स्नान करने का सवभ और 
मुणिडित मनुष्यों का स्वभ देखते हैं ॥ ७२ ॥ 

कापायवाससश्चैव क्रव्यादांश्वाधिरोहति । 

क र ~ कळ 

` अन्त्यजेगदेभेरुष्टेः सहेकत्रावतिष्ठते ॥ ७२॥ 

ब्रजन्नपि तदात्मानं मन्यते चु मतं परेः | 

विमना तिफलारम्भः संसीदत्यानिभित्ततः ॥ ७४ ॥ 

मेरुआ वस्र पहिननेवाले ओर कच्चा मांस खानेवालों की 
सवारी स्वम में करता है। अन्त्यज) गदभ ओर ऊँट इनके साथ 
एक जगह बेठने का स्वस देखता है ॥ ७३ ॥ ओर यह भी 
स्वझ में देखता ह कि सुभ मेरे शत्र दोडा रहे हें उसका चित्त 
विक्तिप्त रहतां है । जो काम करने लगता है वह सिद्ध नहीं 
होता । विना कारण दीन मन रहता है ॥ ७४॥ 


तेनोपसृष्ठे लभते न राज्यं राजनन्दनः । 
कुमारी च न भरत्तारमपत्यं गर्भेमङ्गना | ७५ ॥ 


६२ याजवल्क्पस्पृति -। 


आचार्यत्वं श्रोत्रियश्च न शिष्योऽभ्ययनं तथा । 
वणिग्लामं न चाप्नोति कृषि चापि कृषीवलः ॥७६॥ 
राजपुत्र हो, तो वह राज्य नहीं पाता, कन्या हो। तो वह अच्छा 
पति नहीं पाती, खी हो) तो उसे गर्भ और अपत्य नहीं मा] 
होत ॥ ७५ ॥ श्रोत्रिय हो; तो बह शाचार्थ नहीं होताः शिष्य 
को पढ़ना नहीं मिज्ञता; वणिक्‌ हो, तो उसे लाभ नहीं होता और 
किसान खेतिहर हो, तो उत्तकी खेती अच्दी नहीं लगती ॥ ७६॥ 
स्नपनं तस्य कर्तव्यं पुरयेऽद्नि विधिपूर्वकम्‌ । 
he Cc _ ~ ~ 
गोरसषपकरकेन साज्येनोत्सादितस्य च ॥ ७७॥ 
> «७ 0 DT 
सवोधधेः सवगन्धवलिप्तशिरसस्तथा । 
">. ३] ~ ~ 
भद्रासचापावएस्य स्वोर्तवाच्या।दजाः शुभाः!]७८॥ 
` इसलिये शुभ दिन में विधिपूर्वक, उस मनुष्य को पीले सरसों 
का उवरना घी मिलाकर लगावे ॥ ७७ ॥ ओर सवोपधी और 
सर्वगन्ध से उसको श्र में लेप करे अनन्तर, भद्रासनपर वैठा 
कर विद्वान ब्राह्मणों से, स्वस्तिवाचन कराना ॥ ७८ ॥ 
अश्वस्थानाहजस्थाचादरमाकात्सङ्घमाङ्दात्‌ | 
मृत्तिकां रोचनां गन्धान्शुग्शुलं चाप्सु निक्षिपत्‌ ७६॥ 
he श्र “र 
या आहृता ह्येकवर्शेश्‍चर्ता भः कलशेईदात । 
७ २ क क 
चमण्यानडई रक्ष स्थाप्य भद्रासन ततः ॥ 5० | 
तब घोड़शल, मजशाल? वमी, नदी का मुहाना और डेले 
इनकी मिट्टी) गोरोचन, चन्दन आदि गन्ध और गुग्गुल उस 
जल में डालना कि जो जल एकचर्ण के चार घडो से अगाध 
दद से ले आये हैं और उन घड़ों को चारों दिशा में रख के ॥ ७६॥ 


शणपतिप्रकरण । दर 
अनन्तर, पभ के रक्कवशे चमड़े पर ( बीच में श्रीपर्णी से यना 
हुआ ) भद्रासन स्थापन करना ॥ ८० ॥ 
सहसाक्षं शतधारमृषिभिः पावनं कृतर । 
तेन त्वाममिपिञ्चामि पावमान्याः पुनन्तु ते ॥८१॥ 
भगं ते वरुणो राजा भगं गयौं बृहस्पतिः । 
` भगमिन्द्रश्च वायुश्च भगं सप्तर्षयों दहुः ॥ ८२॥ 
-पूचीदिक्रम से एक २ कलशा लेकर गुरु अभिपक करे तीन 
कलशा के तीन मंत्र हें (चोथे में य तीनों पढ़े जाते हें? जिस अनक 
शक्ति ओर अनेक प्शहजल को ऋषियों ने पवित्र बनाया है 
उससे तुम्हारा अभिषेक करते हैं पवित्र करनवाले ये जल 
तुभे पवित्र करें ॥ ८१ ॥ तुमको राजा वरुण) सूर्य, दस्ति) 
इन्द्र, चायु और सप्तविंयो ने कल्याण दिया ॥ ८२ ॥ 
यत्ते केशेषु दोर्भाग्यं सीमन्ते यश्च मृद्ध॑निं। 
ललाटे कणीयोरक्ष्णोगपस्तदुभन्तु सर्वदा ॥ ८३ ॥ 
स्नातस्य सार्षपं तेलं खुत्रेशो दुम्बरेश तु । 
ज्ञहुयान्पूद्धॉने कु गान्सव्येन परिशह्य तु ॥ ८४ ॥ 
तुम्हारे केश,. सीमन्त) मूडी) ललाट) कान और आँखों में जो 
दौभीण्य हैं सो सर्वदा थे जल नाश करें ॥ ८३ ॥ इस प्रकार 
सनान कर चुके, तो वामढस्त से कुशा शिरस्र रख के उदुम्बर के 
खुव से सरतां का तेल दहिने हाथ से हुने । ८४ ॥ 
मितश्च सम्मितश्चेव तथा शाल कटकटी । 
.कूष्माडो राजपुत्नश्‍वेत्यन्ते स्वाहसमृन्वितेः।5५॥ 


६४ याज्वर्यस्भति | 


नामभिवेलिमन्त्रेश्य नमस्कारसमन्तितैः । 

च hat [3 0 
दद्यायतुष्पथ शाप कुशानास्तीर्य सवतः ॥ ८६ ॥ 
इन का मन्त्र यह डे--मित, सम्मित, शाल, कटकट, कूष्माएड 

ओर राजपुत्र इन नामों के अन्त में स्वाहा लगा के हुनना ॥ ८५ ॥ 
उसके वाद वलिदान के मन्त्र और नमस्कार सहित ( अग्नि 
में चरु पका कर उसी अग्नि में इन्ही पूर्वोक्ल छः मन्त्रों से इवन 
करने से जो वचे उपे ) वलि देवे तव चोराहे में सूप पर चारों 
ओर झुशा फैलाकर ॥ ८६ ॥ i 
कृताकनास्तन्दु्लाश्च पललादनमव च । 

4 आह. ® ~ 
मत्स्यान्पकांस्तथेत्रामान्मांतमेतावदेत्र तु ॥ ८७ ॥ 
पुष्पं चित्रं सुगन्धं च सुरां च त्रिविधामपि । 

e « ~ 

मूलकं पूरिकापूपं तथैत्ोण्डेरकः स्रजः ॥ ८८ ॥ 

कृताकुन तन्दुल। पललोदन ( तिलापिष्टसहित ओदन ) पक्की, 
कच्ची मछली ओर ऐसा ही और मांस ॥ ८७॥ चित्रविचित्र 
पुष्प ( चन्दन आदि ) सुगन्ध, तीनों भकार की मदिरा, मूली, 
पूरी, पुआ। उणडेरक ( छोटे २ रोट ) की माला ॥ ८८ ॥ 

दध्यन्नं पायसं चैव शुडपिष्टं समोदकम्‌ । 

एतान्सवाच्‌ समाहत्य भूमौ कृत्वा ततः शिरः ॥८६॥ 

- विनायकस्य जननीस॒पा^्ठत्ततोऽम्बिकाम्‌ । 

Cc & CG ~ 
दूर्वोसर्षपपृष्पाणां दत्तार्थ्य पृणैमञ्जलिस्‌ ॥ ६० ॥ 
दध्यञ्ञ। पायम, शुड़पिड और लड्डू इन सर्वोको ले भूमि में शिर 

ल गारे ॥८९॥ विनावक की मात्रा अस्बिहा को नमस्कार करे और 
दूत, सरसों और पुष्पसे पाहिले अथे देके फिर पू णा ज्ञलि देना 8 ०॥ 


प्रहशान्तिमकरण । ६५ 
रूपं देहि यशो देहि भगं भवति देहि मे। 


= fu 


पुत्रान्देहि धनं देहि सर्वकामांश्च देहि मे ॥ ६१ ॥ 
ततः शुक्ला म्बरधरः शुक्कमाल्यानुलेपनः । 
ब्राह्मणास भोजयेद्दयादखयुग्मं शुरोरपि ॥ ६९ ॥ 
उपस्थान का मन्त्र यह हे--देवि मुझको रूप) यश, कल्याण, 
पुत्र, धन और सर्वे मनोरथ मनोकामना सिद्ध वर्दे ॥ &१॥ 
सघ शत वख और माला पहिन कर ओर चन्दन लगा के ऋ्रह्मणों 
को भोजन कराव तथा गुरु को दो वस्न दक्षिणा देनी ॥ 6२ ॥ 
एवं विनायकं पूज्य अहांश्चैव विघानतः । 
कर्मणां फल्मापषोति श्रियं चाप्रोत्यनुत्तमाम्‌ ॥६३॥ 
आदित्यस्य सदा पूजां तिलक स्वामिनस्तथा । 
महागणपतेश्वैव कुवेन्प्तिद्धिमवाप्तुयात्‌ ॥ ६४ ॥ 
इस विधान स दिन.यक की पूजा करके अपने शुभकर्म का 
फल पाता दे और धन की इच्छा स पूजा करें) तो अत्यन्त घन 
पाता हे यरी फलग्रहरजा से भी हे ता है ( और उनके पूजा का 
प्रकार आगे लिखा जाता हे )॥ ९३ ॥ सूर्व, स्वामिका तिक और 
महागणपति की रोज पूछा करने और इनको ( सेने वा चाँदी का) 
तिलक बाइने से सिद्धे ( आत्पक्ञान स मोक्ष ) पाता है ॥ ६४ ॥ 
इति गणशपतिम्रकरण्ण समाप्त । 


ग्रहशान्तिप्रकरण । 
श्रीकामः शान्तिकामो वा ग्रहयज्ञं समाचरेत्‌ । 
बृष्टयायुः पुष्टिकामा वा तथेत्राभिचरन्नपि ॥ ६५ ॥ 
& 


पेद योज्वेवस्क्यस्मृति । 

सूर्यः सोमो महीपुत्रः सोमपुत्रो बृहस्पतिः। ` 

करे ho = ^ आओ 

शुक्कः शनश्चरा राइः कठुश्चात महाः स्पृता॥।६ ६॥ 

घन) शान्ति, ए, आयु और पुष्टि तथा शङ्ु के ऊपर घात 
करने की इच्छा हो, तो ग्रहों की पूजा करे॥ 8४ ॥ सूर्य, चन्द्र 
मंगल, वुध, बृहस्पतिं शुक्र, शानि) राइ और केतु थे नवग्रह हैं॥६॥ 

© च्य 
ताम्रकात्स्फाटिकाद्रकवन्दनात्स्वणेकादुभो । 
© i 
राजतादयसःसीसात्कांस्यात्काय(ग्रहाः कमात्‌ ४७॥ 
[it ५ काह... कळे CQ ha 

स्वव[वो पटे लेख्या गन्धेमण्डलकेएु वा । 

यथावशं प्रदेयानि वासांसि कुसुमानि च ॥६८॥ 

इनकी मूरति क्रम से ताँबे। स्फटिक) रक्कचन्दन, सुवर्ण, चाँदी, 
खोदा, सीसा ओर कॉसा से बनानी परन्तु सोने की दो मूर्ति 
बनानी चाहिए तव नव होते हैं॥ ६७॥ अथवा अपने-अपने 
वर्ण के अनुसार वख़्पर वा मएडलक में चन्दन आदि सुगन्धित 
रव्य से लिखना और जिसका जैसा वणी उसको उसी मकार के 
बस, पुष्प ॥ ६८ ॥ 

गन्धाश्च बलयश्चेव धूपो देयश्च गुग्गुलुः । 

कृतेव्या मन्त्रवन्तश्च चरवः प्रतिदैवतम्‌ ॥ ६६ ॥ 

आकृष्णेन इमं देवा अग्निमूद्धांदिवः ककुत्‌ । 

उद्बुध्यस्वेति च ऋचो यथासंख्यं प्रकीतिताः ३० ०॥ 

चन्दन ओर बलि देना धूप गुग्गुल की सबॉको देना हर एक 
प्रतिग्रहों के लिये मन्त्रपूर्वक चरु बनाना ॥ ६६ ॥ समिध होम 
करने के मेन्त्र क्रम से आकृष्णेन) इमंदेवा, अग्निमूद्धों दिवः ककुत्‌ 
डद्बुध्यस्त् || ३०० | > तन 


ग्रहशास्तिमकरण । - १७ 


बृहस्पते आतियदर्य्तर्थेवान्नात्परिश्चुतः । 
शन्नोदेवीस्तथा काणडात्केठं कृणवान्निमास्तथा ॥९ ॥ 
अर्कः पलाशः खदिरो ह्यपामारगोऽथ पिप्पलः । `: 
ओदुम्बरः शमी दूवा झुशाश्च समिधः कमात्‌ ॥ .॥ 
बुहस्पते आतियदये) अन्नात्यरिश्चुतः) शन्रोदेवीः काणडात्‌ 
ओर केतङुएबन्‌ थे नव हें ॥ १ ॥ अक, पज्ञाश, खदिर) अपाः 
मार्ग, पिप्पल+ उदुम्बर/ शमी, दूर्वा शौर कुश ये सूर्यादि 
ग्रहों की क्रम से समिधा ह ॥ २ ॥ 
एकैकस्य त्वष्टशतमणष्ठाविंशतिरेव च । 
होतव्या मधुसर्पिभ्यां दध्ना क्षीरेण वा युताः ॥३॥ 
णुडोदनं पायसं च इविष्यं क्षीरषाष्टिकम्‌ । 
दध्योदनं हविश्द्र्ण मांस चित्रान्नमेव च ॥ ४॥ 
प्ररपक ग्रहा को आठ-आठ सा वा अट्टाईस-मद्ाइस सामंधा 
मध, धी) दही और दूध से मिगो हर हवन करना ॥ ३ | मीठा 
भात) खीर) हृविष्य ( तीनी का भाव ) साठी का भात और 
दूध दही, भात घी, भातखंड, भात, मांसभात ओर बिचित्र 
वर्णं के भात ॥ ४॥ 
द्याद्ग्रहक्मादेव दिजेभ्यो भोजनं द्विजः । 
शङ्गितो वा यथालाभं सत्कृत्य विधि र्वकम्‌ ॥ ५ ॥ 
घेनुः शङ्खस्तथानद्गान्‌ हेमवासो इयः कमात्‌ | 
कृष्णा गोरायसंछाग. एता वे दक्षिणाः स्मृताः ॥। ६॥। 
थे भोजन:मूय आदि ग्रहों क लिये क्रम से ब्राह्मण को देना वा 


TT 


दैः याज्ञवस्कपश्यृति । 
अपनी शक्ति के अनुसार जो मिलजाय वही घ्राहगों को विधि- 
पृण सत्कार करणे देना ॥ ५॥ धनु, शेख, घल, सुवर्ण 
(पात) वस्न) पांच र, घडा, कालो गो, छूगी आदि लोहे की ( चोज) 
ओर वरा ये सूयं आदि ग्रहों के क्रम स दक्षिणा ॥ ६॥ 
यश्च यस्य यदा टुः स तं यत्न पूजयत्‌। 
्रह्मणेषां वरो दत्तः पूजिताः पूजयिष्यथ ॥ ७ ॥ 
ग्रहाधीना नरेन्द्राणाएुच्ट्रायः पतनानि च । 
भावाभातो च जगतस्तस्मात्पूञ्यतमा ग्रहा॥5॥ 
जिसको जो ग्रह जव प्रतिकूल हो, तो वह उस ग्रह की एजा 
क्रे, ब्रह्मा ने इन्हें वर दिया हे रि जो इनर पूजेगा उन्हें ये 
भी तुष्ठ करेंगे | ७ ॥ राजाओं की बढ़ती और घटती ग्रहों के 
आधीन है और जगत्‌ की उत्पत्ति और विनाश भी इन्हो के 
आधीन हे इसलिये इनत्री पूजा भली भाँति करनी चाहिये ॥८॥ 
इस्ति शान्तिप्रकरण समाप्त । 


राजधमंप्रकरण । 

महोत्साहः स्थूललक्ष्यः कृतज्ञो वृद्धसेवकः । 

विनीतः सत्यसम्पन्नः कुलीनः सत्यवाक्‌ शुचिः६॥ 

अदी्ेसूत्रः स्मृतिमानक्षुद्री परुषस्तथा । 

घामिकोऽन्यसनश्चेव प्राज्ञः शूरो रहस्यवित्‌ ॥१०॥ 

महाउरसाही, स्थललक्ष्य ( अत्यन्तदाता ) ऊंतज्ञ ( उपकार 
माननेवाला ) रद्धसेवी, विनययुक्क सदा एकरस कुलीन, “ 
सत्यवादी, पवित्र ॥ 8 ॥ अदीधेसूत्री ( झटपट , काम 


राजपमेप्रकरण । ६३६ 


" करनेवाला ) स्पृतिमान्‌ ( जिसे वात न भूले ) अछुद्ध कड़ी वात 
न कहे, धार्मिक, अव्यसनी, पाडत; शूर, रहस्प जानने- 
चाला ॥ १० ॥ | 

स्वरन्भ्रगोप्तान्वीक्षिकयां दगडनीत्यां तथेत च । 

~ Cc ७ ¢ [च 
. विनीतस्तथ वात्तायां रय्या चेव नराधिपः॥ ११ ॥ 

समंन्त्रिणः प्रकुतीत प्राज्ञान्मोलान्‌ स्थिराञ््कतरीस्‌ । 

तेः साद्ध चिन्तयेद्राञ्यं विप्रेणाथ ततस्स्यस्‌ ॥ १२॥ 
` राज्यमवन्थ की शिथिलता का रक्षण करनेवाला, आत्मतिद्या 
ओर राजनीति में निपुण, लाभ के उपाय ओर तीनों बेद में 
प्रीण राजा को दोना चाहिये ॥ ११ ॥ वह राजा अपने मंत्री 
ऐसे करे जो परिइत, कुर्ल,न, धीर और पवित्र हों उनके साथ 
सथ ग ब्राग के साथ राजकाज देख और फिर एक्रान्त में वेठ 
कर अपच आप विचारे ॥ १२ ॥ 

पुराहितं प्रकर्वीत देवज्ञमृदितोदि उस्‌ । 

४५ Or 
दण्डनीत्यां च कुशलमथव्रा जिसे तथा ॥ १३॥ 
~ ho १ क 

श्रोतस्मात्तेक्रियाहेत देणुयादव चत्विजः । - 

यज्ञांश्‍चेव प्रकुर्वीत विधिवज्भूर्दिक्षिणान्‌ | १४ ॥ 

ज्योतिष शाख जानमाना, सव शात्रों से समृद्ध अर्थशाःखत्रो में 
कुशल ओर शान्ति आदि कर्म अथर्वांगिरस में जो निपुंगा हे 
उसको राजा अपना पुरोहित वनाचे ॥ १३ ॥ श्रौत ( अग्निहोत्र 
आदि ) और स्मार्त ( उपासना आदि ) क्रिया करने के निमित्त 
ऋत्विजों का वर्ण करे और पेधिपूर्वक राजसूय आदि यज्ञ बहुत 
बहुत दक्षिणा देकर करे ॥ १४॥ Be 


७५; याहिवल्वयस्मूति । 

भोगांश्च दत्तवा विप्रेभ्यो वसने विविधानि च । 

अक्षयोयं निधीराज्ञां यद्चिमेपूपपादितम्‌ ॥ १५.॥ 

अस्कन्नमव्य्थं चेव प्रायश्चित्तेरदूषितम्‌ । 

अग्नेः सकाशाद्विमाग्नौ इतं रष्ठमिहोच्यते ॥१६॥ 

ब्राह्मणों को सुख भोग और घन देवे क्योकि जो राह्मण को 
राजा देता है वह उसका अत्त पनिवि ( घन की खानि है ) ॥१९॥ 
अग्नि में हवन कुछ करने ( यज्ञ करने ) की अपेका ब्राह्मणरूपी 
अग्नि में हवन ( दान ) करना श्रेष्ठ हे । क्योकि ब्राह्मण को 
दान देने में किसी विधि की भूल जाने की शंका नहीं रहती; 
पशुघात नहीं होता ओर प्रायश्चित्त का आयास नहीं करना 
पड़ता है ॥ शद कय 

अलब्धमीहेद्धमेंश लब्धं यत्रेन पालयेत्‌ । 

पालिते वद्धेयन्नीत्या इद्धं पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥१७॥ 

दला सूमिं निबन्धं वा कृत्वा लेख्यं तु कास्येत्‌। 

आगामि मदनृपतिपरिक्ञानाय पार्थिवः ॥ १८ ॥ 

जो धन नहीं मिलता हे उसको धर्म से पाने का उपाय करे 
जो पिलचुका है उसे यज्ञ से सुरक्षित करे । रक्षित धन को नीति 
से वदाना और जब बढे, तो सत्पात्रों को दान करे ॥१७॥ राजा 
भूमिदान वा निवन्ध ( रोगीना ) करे; तो लिख देवे जिससे 
- पाळे दोनवाले धर्मी राजा मालूम वरे कि (इतनी भूमि वा 
वस्तु अमुक को दी गई )॥ १८ ॥ 

परे वा ताम्रपट्टे वा स्वधुद्रोपरिचिह्लितम्‌ । 

अभिलेख्यात्मनो वंश्यानात्मानं च महीपतिः॥ १६॥ 


राजधर्मपकरण (. इरे 
प्रतिग्रहंपरीमाणं दानच्छेदोपवर्शंनम्‌ । 
स्वहस्तकालसम्पन्नं शासनं कारयेत्‌ स्थिरम्‌ ॥२०॥ 


( लिखने की परिधि यइ हे) कि ढ्व अथवा ताम्रपत्र 
पर राजा, ऊपर अपनी मुद्रा ( मोहर ) करके नीचे अपने पुरुषों 
का नाम अपना नाम ॥ १६ ॥ दान की चीज़ का परिमाण और 
स्थावर हो, तो उसकी सीमा भी, लिखवाकर अपना दस्तखत 
करे ओर मिती भी डाल दे कि जिसमें बई पत्र दूसरों को दृढ 
निश्चयकारक दोजाचे ॥ २० ॥ 

रम्यं पशव्यमाजीव्यं जाङ्गलं देशमावसेत्‌ । 

तत्र दुर्गाणि झुर्षीत जनकोशात्मगुप्तये ॥ २१ ॥ 

तत्र तत्र च निष्णातानध्यक्षान्‌ झुशलाञच्छुचीन्‌ । 

(३ |. ~ 

रुर्यादायकमोन्तव्ययकर्मसु चोद्यताच्‌॥ २२॥ 

अपने जन कोश ( खजाना ) और शरीर की रक्षा के लिये 
राजा ऐसे स्थल से दुर्ग ( क्रिला ) बनावे कि जो रमणीय हो; 
पशुओं को बदानेवाला ( स्कन्ध मून आदि से मनुष्यों के जीवन 
में सहायता देरे ) ओर जेगल ( यन) माय हों ॥.२१ ॥ घर्म 
और शर्थ आदि कामा में उन-उन कामों के योग्य, जो-दृसरा काम 
न करे, अपने कामों में चतुर हों शुचि रइनेतासे। आय, (सोने की 
खानि आदि ) और व्यय ( दान देना ) कर्म में उद्यत ( मुस्तैद ) 
ऐसे अधिकारी बनाने चाहिये ॥ २२ ॥ 

नातः परतरो धमां इपाणां यहणाजितम्‌। 

विम्रेभ्यो दीयते दरव्यं ` प्रजाभ्यश्चाभयं सदा ॥२३॥ 


७ याडंवल्क्यरमृति । 
ये आहवेषु बध्यन्ते भरम्य्थेमपराइपखाः । 
| ७ CAN 0 
अकुरेरायुवेयानित ते स्वर्ग योगिनो यथा ॥ २४ ॥ 
` इससे बढ़कर कोई धर्म राजा का नटीं कि युद्ध से अमित धन 
ब्राह्मण अर अपनी प्रजा को सदा अभय र्खे ॥ २३ ॥ भृमि के 
अर्थ जो युद्ध में सम्मुख लड़ते अर अकर ( तिप आदि जिसर्मे न 
लगाहो ऐसे ) शखों से मारे जाते हैं वे योगियो के सहरा स्म 
को ग्राप्त होत हैं ॥ २४ I लि 
` पदानि कततस्यानि भग्नेष्वविनिवत्तिनाम्‌ । 
राजा सकृतमादत्ते हतानां विपलायिनास्‌ ॥ २५॥ 
तवाहं वादिनं क्कोबं निहते परसङ्गतम्‌ । 
. न इन्यादि,नेवृत्तं च युद्धतक्षणकादिकम्‌ ॥ २६ ॥ 
` अपना दभ सत्र नड हो गया हो उस समय जो शु फे सामने 
युद्ध करने को जितने पाँव चसे उतने ही अश्वमेध यक्ष का फल 
चह पाता हे और जो भागते हैं उनका सब सुकृत राजा को मास 
होता हे ॥ २५ ॥ जो ऐसा कहे कि इम तुम्हारे हैं, नपुंसक हो, 
निरायुध हो, दूसरे के साथ लड़ता हो) युद्ध से नित्त आता हो 
और जो युद्ध देखन आया हो इन्हें मारना न चाहिए ॥ २३ ॥ 
कृतरक्षः समुत्थाय पश्येदायव्ययौ स्वयम्‌ । 
व्यवहारास्ततो दृष्टा स्नात्वा भज्ञीत कामतः॥२७॥ 
हिरण्य व्यापृतानीतं भारडागारेपु निःक्षि)त्‌ । 
पश्येच्वारांस्वतो दूतान्येषयेन्मन्त्रिसह्वतः ॥ २८॥ 
देश ओर अपनी रक्षा करके प्रतिरिन प्रावः्काल उठकर 
आय व्यय ( आमदनी/ खचे ) अपने आप देखे अनन्तर व्यवहार 


राजपमप्रकरणं । ७३ 
देखे फिर स्नान करके यथाहावि भोजन करे ॥ २७ ॥ तब 
रिरिण्य आदि बस्तु के ले आने में जो नियुक्त हैं वे जो ले आबें 
उसको राजा आप देख के भण्डार में रंखबादे । फिर गुप्त दूतों 
वी वात आप ही सन उनको देख और प्रकट दूतों को मन्त्र के 
साय देख उनकी बातें सुन उन्ट फिर भेज ॥ २८ ॥ 

ततः स्वै'विहारी स्यान्मन्त्रिमिँ समागतः। 

बलानां दशनं कृत्रा सेनान्या सह चिन्तयेत्‌॥२६॥ 

सन्ष्याशपास्य शृणयात्ाराणां शूढभावितस्‌। 

गीतबनृत्येश्‍च सुत पठेत्स्राध्यायमे च ॥ ३०॥ 

तब तीसरे पहर एंकान्त में वा मन्न्रियों के साथ यथे 
विहर करके अपनी सेना (घोड़े हाथी आदि) देखे और 
सेनापाति क साथ सेना के सुख को चिन्ता करे ॥ २६ ॥ संध्यो- 
पासन करके दूतों का गुप्त भाषण सुने और नृत्य गीत सुनकर 
भोजन करे फिर अपना पाठ पढ़े ॥ ३० ॥ 

संविशोत्तर्यघोषे य॒ 4तिबुद्धवेत्तथेय च । 
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शास्राण चन्तयद्बुद्ध सवकत्तव्यतास्तथा ॥२१॥ 

. प्रेवयेच - ततश्चारान्त्वे-वन्येणु च सादरान । 
श्र [oS he) NA ~ 
ऋत्विऋपरोदिताचावयशीमिरमिनन्दितः ॥ ३२ ॥ 
` तब बाजे गाजे से सोरे ऑर उती मकार जागे और अपनी 

बुद्धि से शाक्न और कुछ कार्थ कर्तव्य हों उनका चितवन 
कर ॥ ३१ ॥ व अपने और दूसरे राज्य में गुप्त दूतों को आदर- 
पूवक भेजे । ऋतिज , पुरोहित और आचार्य के आशीर्वाद से . 
ऋनम्द पाईर ॥ ३२ ॥ 
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७ थाज्ञवल्क्यस्पाते । 


दृष्टा ज्योतिविंदा वेद्यान्‌ दद्याही काञ्चनं महीम्‌ | 
नेवेशिकानि च .ततः श्रोत्रियेभ्यो गृहाशि च॥॥३३॥ 
बराह्मणेषु क्षमी स्निग्धेष्वजिह्मः क्रोधनो रिएुः। 
स्याद्राजा भृत्यवर्गेषु प्रजासु च यथा पिता ॥३४॥ 
ज्योतिषी और वैद्य से शुभाशुभ और अपने देह का हाल 
माळूम करे। फिर गो, सोना, भूमि, विवाह के उपयोगी धन और 
ग्रह इनका दान वेदपाठी ब्राह्मण को दे ॥ ३३ ॥ ब्राह्मणों के 
विषय में रामा चञमाशील हो मित्रों से सीधा) शाञ्जुओं में कु और 
अपने भृत्यों/ मजाओं के विषय में पिता के समान हो॥ ३४॥ 
पुणयात्षड्भागमादत्त न्यायच परिपालयच्‌ | 
सवेदा नाधिकं यस्माअ्रजानां परिपालनस्‌॥ ३५॥ 
चाटतस्करदु्वृत्तपहासाहसिक्रादिभिः । 
पीड्यमानाः प्रजा रक्षेत्कायस्यैश्च विशेषतः ॥३६॥ 
` प्रजा का परिपालन सब प्रकार के दानों से अधिक है । इस 
लिये धमेशाख्र की विधि से मजापालन करे, तो उसकी पुएय 
का छठा भाग रामा पाता हे ॥ ३५ ॥ छ्ञी, चोर, जालिया, 
डाकू इनसे ओर विशेष करके कायस्थ आदि राजकाज करने- 
वालों से पीड़ित प्रजा की रक्षा करे ॥ ३६ ॥ ५ 
अरक्ष्यमाणाः कुवेन्ति यत्किश्वित्किस्विषं प्रजाः । 
ha € 
तस्मात्त बपतेरं यस्मादग्रह्मात्यसो करान्‌ ॥२७॥ 
` `ये राष्ट्र धिकृतास्ते गं चारेज्ञोत्रा विचेष्टितम्‌ । 
सांधून्समानभेद्राजा विपरीतांश्च घातयेद्‌ ॥ ३८ ॥ 


राजधमैमकरण । ७१ 
शान करने से जो कुछ पाप प्रज्ञा करती है उसमें का 
आधा राजा को जाता है। क्योंकि वह रक्ता दी के लिये पजा से 
कर लेता है ॥ ३७ ॥ राजकाज में जो नियुक्त हे, उनका आच- 
रण गुप्त दूतों से मालूम करके भलों का राजा सम्मान करे और 
" दुष्टों को दएड दे ॥ ३८॥ 
उत्कोचजीविनो द्रव्यहीनान्कुत्वा विवासयेत्‌ । 
सम्मानदानसत्कारेः शरोत्रियान्वासयेत्सदा ॥ ३६॥ 
~ ~ + ५ ७ 
अन्यायेन नपो राष्ट्रत्सकोशं योमिवद्धेयेत । 
सोऽचिशदिगतः श्रीको नाशमेति सबान्धव/।४०॥ 
` जो उत्कोच ( घूस ) लेते हैं उनका सव धन छीनकर राज्य से 
निकाल दें ओर भान, दान! सत्कार करके श्रोत्रि गें (वेदपाठियों) 
को अपनी राज्य में बसावे ॥ १६ ॥ जो राजा अपने राज्य से 
अन्याय करके धन संग्रह करता हे वह थोड़े ही काल में अपने 
बन्धुओं समेत निधेन हरे नष्ट होजाता है ॥ ४० ॥ 
प्रजापीडनसन्तापात्सपुझ्तो हुताशनः । 
राज्ञः कुलं शरियं प्राणांश्चादग्ध्वा न निवत्तेते ॥४ १॥ 
CQ [क रळ 
य एव नृपतेधमेः स्वराष्ट्रपरिपालने । 
` तमेव कृत्स्नमाप्नोति परराप्रू वशन्नपन्‌ ॥ ४२ ॥ 
मजा की पीड़ा के संताप से उत्पन्न हुई आग राजा का धन; 
शोभा, कुल और माण जलाये. बिना ठंढी नहीं होती ॥-४१ ॥ 
जो धर्म अपनी राज्य के मतिपालन में है बढ़ी धर्म दूसरे का राज 
न्याय से अपने वश-करने में. राजा पाता है ॥ ४२ ॥| 


ऽद याशचल्क्यस्मृति । 


यस्मिन्देशे य आचारो व्यवहारः कलरिथितिः। 
. तथैव परिपाल्योऽसौ यदा वशशुपागतः॥ ४३ ॥ 
' मन्त्रमूलं यतो राज्यं तस्मान्मन्त्रं सुरक्षितम्‌ । 
कुयीयथास्य न विदुः कर्मशामाफलोदयात्‌ ॥९४॥ 
शौर जो देश अरने वश में आजात्रे, तो उस देश में जसा 
आचार, व्यवहार भर फुल की मादा ह उसको उसी रात से 
पालन वरे ॥ ४३ ॥ राजा का मूनमन्त्र ( सलाह ) है इसा ये 
मन्त्र को ऐसा गुप्त रक्खे कि जवतक उसका फल न देख पड़े 
तब तक कोई उसके काम को न जाने ॥ ४८॥ 

अरिर्मित्रमुदासीनोऽनन्तरस्तत्परः परः । 

कमशो मण्डलं चिन्त्यं सामादिमिरुगकमेः ॥४५॥ 

उपायाः साम दानं च भेदो दरडस्तथेवं च। 

सम्यक्पथुक्वाः सिद्धयेयुदणडस््वगतिकागतिः॥४६॥ 

जिसत्रा राज्य अपने राज्य की सोमा से मिना हो) त्रह और 
उससे पर तथा उससे परे जो हैं ब क्रम से शत्रु, मित्र और उदा- 
सीन होते हैं यह स्तरभाइ है। इनका अभीर समभा के साम आदि. 
उपाय करता रहे ॥ ४४ ॥ साम ( मियभाषण ) दान ( धन देना) 
भेद ( बिगाड़ करना ) और दणड ये चार उपाय हे । विचार- 
पूवक इन्दं करे तो सिद्ध होते हैं । परन्तु दएड तव करना जब 
दूसरा कोई उपाय न लगसके ॥ ४३ ॥। 

सन्धि च विग्रहं चेव यानमासनसंश्रयो । 

« ha _ ~ 
द्वेषी मावे गणानेतान्‌ यथावत्परिकरपयेत्‌॥ ९७ ॥. 


राञपर्भमकरण । $$ 


' य॒दा सस्यशुणोपेतं परराष्ट्र तदा ब्रजेत्‌ । 

परश्च हीन आत्मा च हृष्याहनपूरुबः ॥ ९८ ॥ 

सन्धि. ( मेल ) विग्रह ( बिगाड़ ) यान ( चढ़ाई करनी ) 
आसन ( उप्ता ) संश्रय ( चलिए का आश्रय लेना) ओर द्धी 
भाव ( सेनाविभाग ) ये छः राजा के गुण हैं । जव जैसा देखना 
तव तेसा करना ॥ ४७॥ जब दूसरे का राज्य) धान्य ओर जल? 
इधन आदि वस्तु से सम्पन्न हो और शत्रु अपने से हीन हो 
ओर अपनी सना के लोग ओर बाहन हपयृत देख पडे, तो उस 
पर चढ़ाई करनी ॥ ४८ न 

७३७ ० चि NN 8१% र 

देवे पुरुषकारे च कममिद्धिव्येवस्थिता । 

~ ~ 4 4 ७ 

तत्र देवमनिव्यक्क पोरुषं पोवेदेहिकस्‌ ॥ ४६ ॥ 

केविदेवात्ख भावाद्धा कालात्पुरुषकारतः । 

संयोगे केविदिडञन्ति फलं कु रालबुद्धयः॥ ४० ॥ 

भाग्य और पुरुषार्थ दोनों से काथ की सद्धि हाती हे । केवल 
भाग्य ही से नहीं होती, क्योंकि यह सवका विदित हे कि पूर्वे- 
जन्म में जो पुरुषाथ क्रिया हो वही भाग्य कहलागा हे ॥ ४९ ॥ 
कोई कहते हें कि देव से, कोई स्वभाव से और कोई परुषार्थ से 
फल की सिद्धि कहते हें । परन्तु चुद्धिमान्‌ लोगों का यह मत है 
कि जव ये सब अनुझूल हों तो काथं तिद्ध होता हे ॥ ४० ॥ 

यथा ह्येकेन चक्रेण रथस्य न गति बंबेत्‌ । 

एवं पुरुषकारेण विना देवं न सिध्याति ॥ ५१ ॥ 

हिस्ण्यभामेलाभेभ्यो मिनत्रलब्धिवेरा यतः 


अतो यतेत तत्ाप्ये र्षेत्सत्यं समाहितः ॥ ५२ ॥ 


दा याहवल्क्यस्मति । 


जैसे एक चक्र से रथ नहीं चल सकता, इसी प्रकार पुरुषार्थ 
विना देव सिद्ध नहीं होता ॥ ४१ ॥ हिरण्य और भूमि के लाभ 
से मित्र का लाभ उत्तम हे इसलिये मित्र मिलने का यत्न करना 
और सावधानी से अपनी सचाई बचाये रहना ॥ ४२ ॥ 


स्वाम्यमात्यो जनो दुर्ग केशो दरडस्तथेव च । 

मित्राण्येताः प्रकृतयो राज्यं सपताङ्गषुच्यते॥ ५३॥ 
` तदत्राप्य नृपो दरुडं दु्त्तेषु निपातयेत्‌ । 

घमो हि दण्डरूपेण ब्रह्मणा निर्मितः पुरा ॥ ५४.॥ 


स्वामी ( उत्साह आदि युणयुक्क राजा ) अमात्य ( मन्त्री ) 
जन ( मजा ) दुगे ( क्रिला ) कोश ( खज्ञाना ) दणड ( चतुरंग . 
सेना ) और मित्र ये सात राज्य के मूनकारण हें । इसलिये 
राज्यसप्षाङ्ग कहलाता है ॥ ५३ ॥ ऐसी राज्य पाकर राजा दुष्ठों _ 
को दण्ड दे क्‍योंकि पूर्वकाल में बरह्मा ने दण्डख्प से धर्म को 
बनाया हैं ॥ ४४ ॥ ह 
स नेतुं न्यायतो शक्यो लुब्धेनाकृतबुद्धिना । 
सत्यसन्धेन शुचिना सुसहायेन धीमता ॥ ४५ ॥ 
` यथाशाख्रं प्रयुङ्कः सन्सदेवासरमानवम्‌ । 
ळच रः _ 
जगदानचन्दयत्सवमन्यथा तत्रकॉपयेत॥ ५६ ॥ 
, जो सोभी और चञ्चल बुद्धि होता है, वह न्याय से दणड नहीं 
चला सकता किन्तु जो. सच्चा, पित्र ( जितेन्द्रिय ) अच्छे सहा- 
यको स युक्त और बुद्धिमान होता हे, बह न्याय से चलता दे॥।५४॥। 


ha 


शास्र की विधि से जो दुएड का मयोग करें) तो देवता, असुर और 


राजधगैमकरणं । ७ 
मनुष्य सहित सव जगत्‌ को आनन्द हीता हे । इससे अन्यथा 
करे तो सब कोप करते हं ॥ ५६ | 

अघमंदण्डनं स्वर्गं कोत लोकांश्च नाशयेत्‌ । 
सम्यक्तु दण्डनं राज्ञः स्वर्गकीति जयावहस्‌ ॥४७॥ 
अपि आता सुतोष्यों वा श्‍वशुरो मातुलोपिवा । 
नादण्ड्यो नाम राज्ञोस्ति धमोदिचलतः स्वकात्‌ ५८ 
अधमदण्ड देने से राजा का स्वर्ग) कीति और लोक नष्ट 
होता है; परन्तु विधि से दण्ड दे, तो उसको सगे, कीतिं छोर 
जय की प्राप्ति होती हे ॥ ४७ ॥ भाई) बेटा) अध्य, आचाये 
आदि श्वशुर और मामा ये भी अपने घर्म से च्युत दों, तो राजा 
को दण्ड देना उचित है ओर दूसरों की क्या चर्चा ? क्योंकि 
धर्मदीन ऐसा कोई नहीं जिप्ते राजा दण्ड न देसके ॥ ५८ ॥ 
यो दण्ड्यान्‌ दण्डयेद्राजा सम्यग्वध्यांश्व घातयेत्‌ । 
इ्ं स्यात्कठुमिस्तेन समाप्रवरदक्षिणेः ॥ ५६ ॥ 
इते साचन्त्य नपातः कलुठुल्यफल पृथक । 
व्यव॒हारान्‌ स्वयं पश्येत्सम्यैः परिइृतोन्वहस्‌॥ ६०॥ 
जो राजा दणडयोग्य मनुष्यों को दणड देता है ओर वध के 
योग्यो को मारता हैं बह बड़ी दक्षिणावाले यज्ञो का फल पावा 
हे ॥ ५६ ॥ इस प्रकार ऋतु के तुल्य फल समझ क राजा 
पृथक पृथक्‌ ( वणादि के कम से ) प्रतिदिन सभासदों के साथ 
व्पत्रहार -देखे॥ ६० ॥ | है 
कुलानि जाती श्रेणीश्व गणाच्‌ जानपदानपि । 
स्वघमाचलितान्‌ राजा विनीय स्थांपयेत्पथि ॥ ६ १॥ 


६० थाशगवेङक्यसमृतति । 

जालसूय मरीचविस्थं त्रसरणू रजः स्पृतम्‌ । 

शे लिक्षा ठु तारितो राजसपंप उच्यते ॥६२॥ 
( ब्रह्मण आदि के ) ज-ति ( मूधांगसिक्क आदि ) श्रेणी 

( तोही आदि ) गण ( हेतुक अ. रि) अर जानपद ( कारुक 
घइई आदि ) जो अपने धम से चलित हों, तो राजा इन्हें यथो- 
चित दएड देकर फिर निज धर्म से स्थापन कर ॥ ६१ | जा- 
लिगों से सू! क मकारा पडून में जो उडते धूलिकण देख पड़ते 
हैं उनका नाम त्रतरेगु हे? आठ त्रसरेणु की एक लिक्षा) तीन 
लित्ता का एक राजतषप ॥ ६२ ॥ 

गोरस्तु ते रयः पद्‌ ते ययो मध्यस्तु ते त्रयः। | 

कृष्णलः पञ्च ते माषस्ते सुवर्णल्त पंडरा ॥ ६३॥ 

पर्स सुत्रश।शवत्वारः पञ्च वापि प्रक्रीतितम्‌। 

बे कुष्णले रूप्यमापा धरणं पोडशैव ते ॥ ६४॥ 

सर्पप तीन मिल के एक गौरसप ३ ये छः मिल के एक मध्यम 
यव, तीन यत्र का एक कृष्णल, पाँच कुष्णल का एक माप 
सोलह माप का एक सुपर्ण ॥ ६३ ॥ ओर. चार था पाँच सुवर्ण 
का एक पल होता है ( राये की तोल ) पूवक दो कुण्णस का 
एह रूपयमाप, तीनसो इकसठ खू८4माप का एक धरण ॥ ६ ॥ 

शतमानं तु दशमि्धेरणऐैः पलमेव त॒। 

निष्कं सुवर्शाश्तत्व। : कार्षिकस्ताम्नि ऋ पण ६५॥ 

साशा: पशप्ताहल्रो दण्ड उत्तमसाहतः । 

, तदुर्ध मध्यमः मोकस्तदर्ध धमः स्मरतः ॥ ६६ ॥ 


- माहकामकरण । १ 

दश धरण का एक शातमाप अथवा पल होता है । और 
पूर्वोक्त चार सुरण का एक एक राजत निष्क होता है । ( तांबे 
की तोल ) एक क$ ( पञ्ञ का चौथा भाग ) भर तांचे को पण 
कहते हैं ॥ ६४ ॥ एक इज्ञार अरसी पण उत्तम साहस में दण्ड 
दिया जाता है । उसका आधा मध्यम और उसका भी आधा 
अधम कहलाता है ॥ ६६ ॥ हि 

धिग्दणडरत्वथ वाग्दरडो धनदरडो वधस्तथा । 

योज्या व्यस्ताः समस्ता वा हपराधवशादिमे।। ६७॥ 

ज्ञात्वापराधं देशं च कालं वलमथापि वा । 

वयः कमे च वित्तं च दण्डं दरड्यपु पातयेत्‌ ३ ६८॥ 

इति याङ्ञवस्कीये धर्मशात्रे आचारो नाम 


प्रथमोऽभ्यायः ॥ १ ॥ 
धिग्दएड) वाग्दएड, धनदणड ओर वधदणह ये चार मकार 
के दएड हं । अपराध जिसका जेसा हो उसे विचार कर इन 
दएडों में से जितने दण्ड के योग्य हों उतना दणड देना 
चाहिये ॥ ६७ ॥ अपराध) देश; काल, बल, अत्रस्था, कर्म और 


वित्त ( घन) देख के अपराधियों को दएड देना चाहिय || ६८ ॥ 
आचाराच्याय समाप्त हुआ । 


व्यवहराध्यायः । 
— Beto 
माउकाप्रकरण । . 
. ब्यवहाराचूयः पश्येद्धिदृड्धिब्रोह्मणैस्मह । 
पर्मशास्रानसारेश कोघलोभविवजितः ॥१॥ 


दर याजवल्क्यस्पूति । 

श्रुताध्ययंनसम्पन्ना धर्मज्ञाः सत्यवादिनः। 

राज्ञा सभासदः कायो रिपो मित्रे च ये समाः॥ २॥ 

विद्वान ब्राह्मणों के साथ क्रोध शर लोभ छोड़कर धर्मशास्त्र 
के अनुसार व्यवहारो को राजा देख ॥ १ ॥ वेद और मीमांसा .. 
आदि शाख पढ़े हों, धर्म जाने, सच बोलें और जो शत्रु और मित्र 
को बरावर मानें, ऐसे सभासद राजा को करने चाहिये ॥ २॥ 

अपश्यता कार्यवशाद्वववहारात्पेण तु । 

७ कप € र 

सभ्येभसह नियोक्कन्यो बाह्मणः सवेधमेवित ॥ ३ ॥ 

रागाल्लो भाड़याद्धापि स्मृत्युपेतादिकारिशः । 

सभ्याः एथक्‌ पृथक्‌ दराच्या विवादाद्द्विगुणं दमस्‌ ९ 

किसी कार्यवश होकर राजा आप व्यचहांर न देख सके तो 
सभासदां के सहित सघ घम जाननेवाले ब्राह्मण को नियत 
करदे ॥ ३॥ किसी को भीति से चा लोभ से भय से यदि सभ्य 
लोग धर्मशासत्र से विरुद्ध काम करें तो जितने 'का वह व्यवहार 
हो उससे दूना दरड इर एक सभासदों से राजा लेवे॥ ४॥ 

स्मृत्याचारव्यपेतेन मर्गेणाधर्षितः परे: | 

आवेदयति चेद्राज्ञे व्यवहारपदं डि तत्‌ ॥ ५॥ 

प्रत्याथन,५ग्रतो लेख्ये यथावेदितमर्थिना । 

° ~ [a 
समामासतदषो: नोबजात्यादिचिह्वितस्‌ ॥ ६ ॥ 
धर्मशात्र ओर सदाचार के विरुद्ध रीति से दूसरे में पीड़ित 

होकर यदि राजा को निवेदन करे, तो,बही -व्यवहार पद केह- 
लाता है ॥ ५.॥ जो अर्थी ( पुद ) ने निवेदन किया हो सो 


भावकामकरण | ष्र 
मत्प्थी ( पुद्दाशलेह ) के ससक्ष वर्षे, महीना, पाख, दिन, नामे 
ओर जाति आदि से चिहित करके लिखना ॥ ६ ॥ 
श्वताथस्योत्तरं लख्यं पूवादेदकसन्निधो । 
ततोऽर्थ लखयेत्सद्यः प्रतिज्ञातार्थसाधनम्‌ ॥ ७॥ 
तात्सद्धा [साद्धमाप्रात विपरातमताऽन्यथा | 
हि क em ~ 
चतुष्पादथत्रहारोऽयं विद्देषु प्रदशितः ॥ ८ ॥ 
` 'अ्त्यर्थौ ने जो बात सुनी हो उसका उत्तर बह अर्धी के 
सामने लिखावे तब अपने निवेदन फे सिद्धि करनेवाली जो बाते 
हों, उन्हें अर्थी झटपट लिख,वे ॥ ७ ॥ निवेदन की प्रमाण 
सिद्धि हो, तो जीतता हे अन्यथा दार जाता हे । विवाद में ऐसा 
( भाषा, उत्तर, क्रिया और साध्य सिद्धि यह ) चतुष्पाद व्यव- 
हार होता हे । वह तुम्ह दिखला दिया ॥ ८ ॥ 
आभयांगमानस्ताय नन प्रत्याभयांजयत्‌ । 
. अभियुक्गं च नान्येन नोक विप्रकृर्ति नयेत्‌ ॥६॥ 
कुयात््रत्यमियोगं च कलहे साहसेषु च । 
~ [a ¢ 5 0८७५ CA 
उभयोः प्रतिभ्ग्रौह्मः समर्थः ` कार्यनिर्णये || १० ॥ 
अपने ऊपर जो किसी. ने अभियोग किया ( सवाल दिया 
अर्थात्‌ दावा किया) हो) तो उसका उत्तर ( जडाव ) दिये 
विना उस सराल ` देनेराल -पर अभियोग न करे। ओर जिस 
पर्‌- किसी दूसरे ने अभियोग किया हो, उस परे भी न करे । जो 
बातें एकवार कइचुका हो उन्हें बदले भी नहीं ॥ & । कलह 
और सहस्र में, अंभिग्रोग करनेवाले पेर भी मत्यभियोग करें. 


षड याइवल्क्यस्यृति । 


निर्णय कार्य में जो समर्थ हो, ऐसा पतिभू ( ज्ञामिन ) दोनों 
( अर्थी आर प्रत्यर्थी ) का लेना चाहिये । १०॥ 

निहूवे भावितो दद्याद्धनं राज्ञे च तत्समम्‌ । 

मिथ्याभियोगी दिगुशमभियोगाद्धनं वहत्‌ ॥ ९ १॥ 

साहसस्तेयपारुष्यगामिशापात्यय ख्रियाम । 

विवादयेत्सय एव कालोऽन्यत्रच्छया स्मृतः ॥ १२॥ 

किसी चात का निहत्र ( नाक्रवूल ) किये हो और वह 
उसपर भावित ( सावित ) होजाय, तो राजा उसस वह चीज़ 
बादी को दिलांदे ओर उसी के तुल्य दणड ( जुर्माना ) आप 
लेवे और किसी ने झूठा अभियोग किय! हो, तो जितने का 
अभियोग दो उप्तसे दूना दण्ड राजा उससे लेवे ॥ ११ ॥ 
साहस, ( मनुष्य मारण आदि ) चोरी पारुष्प ( गाली देना वा 
मारना ) गोका अभिशाप ( महापातक दोप ) अत्यप ( प्राण 
और धननाश आदि ) और ख्रीइरण में तुरन्त विवाद का निर्णय 
करे । इनके सित्रा जब अर्थी प्रत्यर्थी आदि चाई तभी निर्णय 
करना ॥| १२ | 

देशाहेशान्तरं याति सुकिणी परिलेढि च । 

ललाटं स्विद्यते चास्य मुखं वेवरयमेव च ॥ १३॥ 

परिशुष्यत्स्वलद्वाक्यो विरुद्धं बहु भाषते । 

वाळू चक्षः पूजयति नो तथोष्ठो निर्भृजत्यपि ॥१४॥ 

जो इधर ही उधर धूमे ( एक जगह न वैठंसके ) गलेफड़ों 
को चाटां करे, जिसके ललाट ( माथे ) में पस्रीना ,होता हो, 
मुँह का रंगे बदल गया हो ॥ १३॥ वात कईने में मुंड खता जावे 


भातृकापररणा । 3. 


आर हिचकता हो; बहुत बातें अपनी हो घाता से विरुद्ध कहे 
सामने न देरे, बरावर वात.न कह, ओड काटा करे ॥ १४ ॥ 
स्वभावाद्विकुतिं गच्छेन्मनोवाक्ायकर्मभिः । 
भियोगे च साक्ष्य वा दुष्टः स परिकीर्तितः ॥ १५ ॥ 
सन्दिग्धार्थ स्वतन्त्रो यः साधयद्यश्त्र निष्पतेत्‌ । 
न चाहूतो वदक्किचिहोनो दणड्यश्त्र *स्पतः॥१६॥ 
मन? वाणी और कर्म से अपने आप जो और का शौर हो 
गया हो। ये सव अभियोग और साक्ष्य ( गत्राही ) में दुष्ट 
गिने जात हैं ॥ १५॥ जो अर्थी, प्रत्यर्थी के अंगीकार करने के 
विना ही; अपनी इच्छा ही से) घन भागने लग, जो अपनी अंगी- 
कृत ( क्रवूल किमे हुये ) या साधित ( सावूत ) भये वस्तु के मांगने 
पर भाग जाय और जो सभा के सामने वुलाये जाने पर कुछ न 
कहे) ये सव हार जाते हें। और दएड के भी योग्य होते ह ॥ १६॥ 
साक्षिषूभयतः सस्सु साक्षिणः पूर्ववादिनः 
पूर्वपक्षषथीभूंत भवन्त्छृत्तरवादिनः॥ १७॥ 
सपणश्वेद्विवादः स्यात्तत्र हीनं तु दापयेत्‌ । 
दरड च स्व॒पणं चैव धनिने धनमेव च ॥ १८ ॥ 
` दोनो ओर के साक्षी ( गवाह ) आथे हो, तो जो अपना 
स्वस्व पहले का कहे उसके साक्षी हेने परं जब उसका पक्ष नीचा 
हो, तो दूसरे वादी की साक्षी लेना चाहिये ॥१७॥ यदि पण (शंते) 
लगा के विवाद करते हों? तो जो हारजावे उसले दएड अपना 
किया डुआ पण और धनी का घन राजा दिला देवे.॥ १८ ॥ 


ददै; याहवल्क्यस्मृति । 


` छलं निरस्य भरतेन व्यवहारान्नयेन्नूपः 
भरतमप्यनुपन्यस्तं हीयते व्यवहारतः ॥ १६ ॥ 


निहज्ुते लिखितं नेकमेकदेशे विभावितः । 
„ 'दाप्यः सव नपेणाथ न ्राह्मस्त्वनिवेदितः ॥ २० ॥ 

छल ( प्रमाद से कही चाच ) को छोड़कर मुख्य वार्ता से 
ड्योवहार का निर्णय. राजा करें; क्योंकि सच भी घात कही न 
ज़ाचे तो हार होजाती है ॥ १६ ॥ यदि प्रत्यर्थी के लिखाई हुई 
सन्न चीज्ञों का भिइव-नाक्रवूल किया हो और कुद भी उसपर 
अर्थी भावित ( सबूत ) कर, तो राजा उससे सब दिलावे और 
जो पहले निवेदन समय में अथी ने नहीं लिखाया बह वात 
न माननी चाहिये ॥ २० ॥ 


` स्मृत्योर्विरोधे न्यायस्तु बलंवान्व्यवहारतः । 
अर्थशा्रा्त बलवद्धमंशास्तरामेति स्थितिः ॥ २१॥ 
प्रमाणं लिखितं भुक्किः साक्षिणश्चेति कीर्तितम्‌ । 
एषामन्यतमाभावे दिव्यान्यतममुच्यते ॥ २२ ॥ 


जव दो स्पृतियो ( धर्मशाख्र फे वचन) का आपस में 
विरोध देख पड़े तो बड़ों के व्यवहार के अनुसार, उन दोनों का 
त्रिष अलग कर देने का न्याय वली होता है । नीतिशाख्र से 
धर्मशात्न वली हैं, ऐसी शास्र मर्यादा है ॥ २१॥ लिखित 
भुक्ति और साक्षी ये तीन मनुष्य प्रमाण होते हैं । जब इनमें से 
कोई न होसके तो किसी दिव्य ( शपथ ) का आयण करना 
चाहिये ॥। २२ ॥ ३ * 


पेहिकांत करण । ड 
सवेष्वर्थविवादेषु बलवत्येत्तरा किया । 
` आाधो प्रतिग्नहे ते एवांच बलवत्तरा ॥ २३ ॥ 
. पश्यतों छुबतों भ्रमेशनिविशतिवार्षिकी । 
परेण भुज्यमानाया धनस्य दशवापिकी ॥ २४ ॥ 
घनके सव विवादों में उत्तरा क्रिया ( पिछली बात ) वलवान्‌ 
होती; परन्तु आ ( बन्धक ) प्रतिग्रह ( दान लेना ) और क्रीत 
( मोल लेने ) में पूवा क्रिया बलवती होती हे ॥ २३ ।- यदि 
कोई दूसरा मनुष्य स्वामी के सामने उसके धन ओर भूमि का 
उपभोग करे पर स्वामी कुछ न बोले तो धनसे उसका स्वत्व दश 
वषे ओर भें से वीस वषे मे नष्ट होजाता ६ ॥ २४॥ 
आधिसीमोंपनिक्षेपजड्याल पनेविना । 
तथोपनिधिराजख्नी श्रोत्रियाणां घनेरपि॥ २५॥ 
आध्यादीनां विहतारं धनिने दापयेद्धनम्‌ । 
दण्डं च तत्समं राज्ञे शकत्यपेक्षे यथापि वा ॥ २६॥ 
आवि ( बंधक ) सीमा, उपनिक्षेप ( रखने को जो वस्तु गिन 
के दीगई ) जड़ का धन? वालधन, उपनये ( धरोहर ) राजधन/ 
खली घन ओर शओजनियधन ये दश व घीसव दूसरे के भोग: में 
॥ अपने स्वामी के स्वत्व से दूर नहीं होते ॥ २५ ॥ जो कोई 
आधि सीमा आदि का हरण करे तो उससे राजा धनी को घन 
दिलाबे और आपं उतना ही दणड लेवे व जैसी शक्ति देखें वैसा 
` दण्ड लेवे ॥ २६ ॥ 
आगमोऽभ्यथिको भोगादिना परवेकमागतात.। 
आगमेऽपि बलं नेव सुङ्किस्तोकापि यत्र नो ॥ २७॥ 


द्द घाहवस्क्यस्मृति 


आगमस्त कृतो येन सोंऽभियुक्कस्तषुद्धरेत्‌। ˆ 

न तत्सुतस्तत्सुतो वा भक्तिस्तत्र गरीयसी ॥ २८॥ 

तीन पुरुष तक घरावर भोग न करते आये हों तो उस भोग 
से आगम ( लेख ) चली होता दै । परन्तु आगम हो और भोग 
थोड़ा भी न होतो उस आगम में कुछ बल नही होता ॥ २७॥ 
जिसने आगम करवाया ( कोई चीज्ञ लिखत्राली ) है उप्पर 
अभियोग ( दाता ) हो तो, वह आगम दिखला, परन्तु उसके 
पुत्र पोत्र आदे न दिंखलावें । उनका भोग ही घल गन्‌ गिना 
जाता है ॥ २८ ॥ 

योऽमियुङ्घः परेतः स्यात्तस्य रिक्थी तमुद्धोत्‌ । 

न तत्र कारणं भुक्गिरागमेन विना कृता ॥ २६ ॥ 
. छागमेन विशुद्धेन भोगो याति प्रमाणताम्‌। 
अविशुद्धागमो भोगः प्रामाण्यं नेव गच्डाति ॥३०॥ 
आगम करनेवाले पर. अभियोग हुआ हो और बह सड़ जावे 
तो उस हे दायाद आगम सिद्ध करें। स्थल में ऐसे आगम के 
विना उनका भोग नहीं देखा जाता ॥ २६ ॥ आगम विशुद्ध 
हो तो भोग मामाणिक हाता है आगम शुद्ध न हो तो भोग 
प्रमाण नदी समझा जाता ॥ ३० ॥ 

नृपेणाविक्कताः पूगाः श्रणयोऽथ कुलानि च । 

पूर्व पूर्व गुरु ्ञेयं व्यवहारविधो नृणास्‌॥ ३१ ॥ 


बतोपाधिविनिरेतान्‌ व्यवद्यरा,न्नेवतेयेत्‌ । 
ख्रीसङ्गमन्तरागारबहिः शञ्जङ्गतांस्तथा ॥ ३२ ॥ 


मादेकाप्रकरण.। र ऱ्ह 


राजा ने जिसको नियुक्त किया हो) पूग ( जनसमूइ ) श्रेणी 
( एक ही व्यापार से जीतनेवालों का समूह ) ओर कुल ( जाति, 
सम्बन्धि आदि का समूह ) इनमें जो पहले पहले लिखे ह+ वें व्यव- 
हार निर्णय करने में पिछलों से श्रेष्ठ हं । अर्थात्‌ पिछलों ने व्यवहार 
निणेय किया भी हो ओर वादी प्रतिवादी का संन्तोप न भया 
हो? तो पहलेवालों से फिर निर्णय करा लेवे ३१॥ घलास्कार 
और भय से जो व्यवहार सिद्ध भये हैं और जो खरी से, रात को, 
घर के भीतर, आम आदि से वाइर और शजु से किपे गये हॉ, 
उन व्यवहारा को भी निरत्त करे ( फिर से देखे) ॥ ३२॥ 

मत्तोन्मत्तातेव्यसनिवालभीतादियोजितः । 

असम्वद्धकृतश्चेव व्यवहारो न सिध्यति ॥ ३३॥ 

प्रशृष्टाधिगतं देयं नृपेणं धनिने. धनम्‌ । 

be [aN e ce 

विभावयेन्न चेल्लिङ्गैस्तत्समं दण्डमहति ॥ ३४॥ 

मच ( मदिरा आदि से ) उन्मत्त ( वोंड़इा ) आंत ( व्याधि 
आदि से पीड़ित ) व्यसनी ( अनिष्ट होने से दुःखी ) .वालक 
ओर भयाक्रान्त आदि से व्यवहार किया हो और जो सम्बन्धी 
न हो उसने जो व्यवहार किया हो वह सिद्ध नहीं होता ॥ ३३॥ 
किसी की चीज़ मरणष्ट ( खोगई ) हो और राजा-के पास ( ग्राम- 
पाल आदि ) लेआरवें तो राजा उसे उसके स्वामी को दे) नो 
ठीक-ठीक पहचान न वतावे, ती राजा उतना ही उससे दएह 
लेवे ॥-३४॥ 

राजा लब्ध्वा निषि दंयाद्‌ दिजेभ्योऽध छिजः पुनः। 

उवेद्वांनशषमादयात्स संवर्य प्रसुयतः ॥ ३४ ॥ 


६५ याज्ञवस्कयस्भृति । 
इतरेण निधो लब्धे राजा षशंशमाहरेत। 


अनिवेदितविज्ञातो दाप्यस्तं दण्डमेव च ॥ ३६॥ 

राजा निरये ( भूमिगत धन ) पावे तो आधा ब्राह्मणों को 
दे, यदि ब्राह्मण पावे और वह विद्वान्‌ हो, तो सवका-सब खुद 
ले लेवे क्‍योंकि वह सबका प्रभु हे ॥ ३५ ॥ दूसरा कोई निधि 
पावे, तो राजा उसे छठ अंश देकर शेष आप ले लेवे निषि 
पाकर राजा को न जनावे ओर राजा किसी प्रकार जान लेवे, तो 
उससे निधि और दण्ड भी लेवे ॥ ३६॥ - 

मातकाम्रकरण सम्रात्त । 


चऋणादानप्रकरण। ` 

देयं चौरंहते रव्यं राजा जानपदाय तु। 

आददद्धि समाप्नोति किल्बिषं यस्य तस्य तद॥ ३७॥ 

अशीतिमागो वृद्धिः स्यान्मासि भाति सबन्धके । 

वर्शकमाच्छतं द्वित्रिचतुः पञ्चकमन्यथा ॥ ३८॥ 

जिसकी चीज़ चोरी गईं हो उसको राजा ( चाहे जिस प्रकार 
से ) बह चीज़ दे देवे, जो न दे तो उसका सव पाप राजा को 
लगता है ॥ ३७॥ दंधक रख के अस्सी रुपये पर एक रुपया 
व्याज लिये विना बंधक रुपया दे, तो वर्णे ( ब्राह्मण आदि से ) 
क्रम से २, ३, ४ ओर ४ रुपये सेकड़े व्याज सेवे ॥ ३८ ॥ 

कान्तारगास्तु दशकं साशुद्रा विंशकं शतम्‌ । 

द्यवा स्वकृतां इद्धि सर्वे सर्वासु जातिषु ॥ ३६ ॥ 


ऋणादानपकरण । ६३ 


सन्ततिस्तु पशुस्रीणां रसस्याष्टगुणापरा । 

वस्रघान्यहिरण्यानां चतुखिडिळणापरा ॥ ३०॥ 

जो ऋण लेकर वन में होकर व्यापार करने जावे उससे 
दश रुपये सेकड़े और समुद्र में जायेवाले से बीस रुपये सेकडे 
व्याज लेवे अथवा सब लोग जितना व्याज देना स्त्रीकार किंभे 
हों उतना देवें । यह सामान्य इर एक जाति का घर्म है ॥३६॥ 
पशु और खरी का व्याज उनकी सन्तति है | रस ( तेल आदि ) 
किसी को दे ओर वहुत काल बिना व्याज चह उसके निकट 
पड़ा रदे, तो अठगुने से अधिक न ले । वख, धान्य और हिरण्य 
इनका क्रम से चोगुना, तिगुना और दूना व्याज लेवे ॥ ४० ॥ 

प्रपन्नं साधयन्नर्थ्‌ न वाच्यो उुपतेभेवेत्‌ । 

हे ~ & he 

साभ्यधाना चप गच्छन्‌ दरडर्यादाप्यश्च तद्धनम्‌ ९ ९ 

गृहदीतालुक्मादाप्यो धनिनामधमणिकः। | 

दत्वा तु ब्राह्मणायेव नृपतेस्तदनन्तरम्‌ ॥ ४२ ॥ 

जिस ऋण को मपत्न ( कबूल ) किया है. जो धनी उसे किसी 
धर्मोपाथ से लेना चाहे, तो राजा मना न करे । और ऋणी 
राजा के पास निवेदन करे, तो उससे धनी का धन दिला दे 
शर 'दएड भी लेवे ॥ ४१ ॥ एक जाति के धनी हों) तो जिस 
क्रम से जिसका धन लिया हो उसी क्रम स उसको. ऋणी से 
दिसावे । ओर भिन्न-भिन्न जाति के घनी हो, तो ब्राह्मण का धन 
पहले; तव' चात्र आदि का क्रम से दिलावे॥ ४२M ` ` 

राज्ञाघमणिको दाप्यः साधितादशक.शतम्‌-। 

+ क २३ he [oN 
पञ्चक. च शत दाप्य प्रााथा द्युत्तमाणकः॥। २ ३॥| 


६२ याज्ञवस्क्थस्मृति। 


हीनजातिं परिक्षीणमृणार्थं कमे कारयेत्‌। 
` ब्राह्मणस्तु परिक्षीणः शनेदीप्यो यथोदयम्‌ ॥४४॥ 


घनी का घन कर्जदार से जो. राजा को दिलाना पड़े, तो 
अधमर्ण ( क्रर्जदार ) से राजा दश रुपये सेकड़े दणड ले । ओर 
धनी से पाँच रुपये सेकड़े मज्ञदूरी ले ॥ ४३ ॥ यादि ऋणी को 
ऋण देने की सामथ्यं न हो और घनी की जाति "से उसकी 
जांति छोटी हो ब तुल्य हो, तो उससे अपना काम कंरवां के ऋण 
भर ले । शौर यदि ऋणी ब्राह्मण ऋण देने में असमर्थ हो, तो 
उससे काम न कराना किन्तु धीरे-धीरे उससे अपना धन 
लिया करे ॥ ४४ ॥ 


दीयमानं न गृह्माति प्रयुक्क यः स्वकं धनस्‌ 
मध्यस्थस्थापितं चेत्स्यादद्धेते न ततः परम्‌ ॥४५॥ 
अविभक्केः कुटम्बार्थ यहणं तत्कृतं भवेत्‌। ` `. 
- दयस्तद्रिक्थिनः प्रेते प्रोषिते वा कुटम्बिनि ॥४६॥ 
" ऋणी देता हो और घनी न ले, तो वह धन किसी. मध्यस्थ 
के पास रख देना, फिर ऋणी को ब्याज न. देनी पड़ेगी ॥४४॥ 
जो लोग अविभक्त ( इकट्ठा रहते) हों उनमें. से किसी.ने 
कुटुम्ब के पोषण के लिये ऋण किया हो, तो वह ऋण कुटुम्बी 
( मालिक ) देवे और यदि कुटुम्बी मरजाय या. परंदेश चला 
जाय, तो उसके दायाद ( घन सेनेवाले ) देवे ॥ ४६॥ | 
न योषित्पतिएज्राभ्यां न पुत्रेण कृतं पिता। . 
दद्यारते झुट्म्बाथान्ने पतिः स्रीकृतं.तथा.॥ ४७॥ 
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` सुराकामद्यूतकृतं दण्डशुर्कावशिष्टकम्‌ । 
वृथां दानं तथैवेह पुत्रो दद्यान्न पेतृकस्‌॥ ४८॥ 
कुटुस्व पोषण के सिवाय पति और पुत्र का किया हुआ 
ऋण छो न देवे.! इसी प्रकार पुत्रकृत पिता न देवे और स्रीकृत 
पति भी न देवे ॥ ४७ ॥ उसी भकार मदिरापान, व्यभिचार 
जुआ खेलने को) राजदण्ड का ओर शुल्क का शेष ( वाकी ) 
धन और हथादान के लिये जो ऋण पित्ता ने किया हो; उसे 
उर है देवे ॥ ४८ । ग. ह कर 
गोपशोरिडकशैलूषरजकज्याधयोषितास्‌ | ._ 
ऋणं दद्यात्पतिस्तासां यस्माडृत्तिस्तदाश्नया]। ४६) 
प्रतिपन्नं स्त्रिया देयं पत्या वा सह यत्कृतम्‌। 

*. e ® >. ९ ९, के 
स्वयं कृतं वा यहणं नान्यत्त्री दातुमहति ॥ ५० ॥ 
झहीर, कलवार) नट, धोवी और व्याध इनकी स्त्रियों ने जो 

ऋण किया हो) सो उन)े पत्ति देवे, क्योंकि उनकी हत्ति त्री 
के आधीन हे ॥ ४६ ॥ जो ऋण भर्तिपत्न ( कवल ) किया 
हो व जो पति के साथ लिया हो और अपने आप जो ऋण 
लिया हो वही स्त्री देवे। इसके सिवाय दूसरे प्रकार का; ऋण 
खी कभी न देवे ॥ ४० ॥ र 
अ ८२ ~ A पत्ते व 
पितरि प्रोपिते प्रेते व्यसनाभिसुतेपि बा । 
पुत्रपोत्रेऋणं देयन्निह्वे साक्षिभावितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
स्थिग्राइ ऋणं दाप्यो योषिद्ग्राइर्तथैव च । 
_ [+ ^ न 
पत्री$नन्याश्रितरव्यः पुत्नहीनस्य रिक्थिनः॥ ५२॥ 
, जब पिता मरजाय या परदेश गया हो अथवा किसी व्यसन 


६३ थाज्ञवर्क्पस्मृ्ति । 


(लत ) में पड़गया हो# तो पुत्र और पोत्र ऋण दें । कबूल न. 
करे, तो साखियों से जो भावित सावित हो सो देवें ॥ ५१ ॥ 
जो जिसका धन ले वइ उसका ऋण दे। बह नहोतोजो 
उसकी स्त्री ले वह ऋण दे । ओर जिसका धन पत्रों के सिवाय 
दूसरे ने नहीं लिया उसका ऋगा उसके पुत्र दें पुत्र न हो तो 
रिक्थि ( दायाद ) देवे ॥ ५२॥ 


आतृणामथ दम्पत्योः पितुः पुत्रस्य चेव हि । 

प्रातिभाव्यमृणं साक्ष्यमविभक्लेन तु स्पृतस्‌ ॥ ५३ ॥ 

दर्शने प्रत्यये दाने प्रातिभाव्यं विधीयते । 

आदो तु वितथे दाप्यावितरस्य चता अपि ॥ ५४ ॥ 

भाई) खरी, पुरुष? पिता और पुत्र यदि विभक्त न हों, तो 
इनकी मातिभाव्ध ( ज्ञामिनी ) ऋण ओपसाक्ष्य ( गवाही ) 
करने की योग्यता नहीं ॥ ४३ ॥ दरशन ( देखने की ) प्त्यय 
( विश्वास कराने में ) और दान ( स्वयं माल देने का) याँ 
तीन भातिभाव्य ( ज्ञामिनी ) होती हं । इनमें पहले दो प्रकार के 
मातिभाव्य जिसने किया हो वह झूठा पडे, तो केवल वही उतनः 
धन दे. परन्तु तीसरे के लड़के भी देवे ॥ ५४॥ 

दशन प्रातभरयञ्च सृतः मात्यायकाऽप वा । 

« © a 

न तसुत्रा ऋणं दथुरद्यदानाय यः स्थितः ॥ ५५॥ 

बहवः स्युर्यदि स्वांशैदेयुः प्रतिभुवो धनम्‌ । 

एकच्छायाश्रितेष्वेषु धनिकस्य यथारुचि ॥ ५६ ॥ 

जव दर्शन और मस्यय. के तिश मरगये हों) तो उनके पुत्रों से 
ऋण -न दिलाना किन्तु जो.दान. तिभू हो उसी के पुत्र से 
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दिलानां ॥ ५५ ॥ अतिभू कई एक हों। तो ऋण वाँट लेवें, फिर 
अपने-अपने अंश के अनुसार धनी को घन देवें । और जो हरएक 
सम्पूर्ण धन देने को उद्यत हो, तो धनिक को रुचि हे, चाहे 
जिसते ले ॥ ४६ ॥ 
प्रतिभूदोषितों यच्च प्रकाशं धनिनां धनम्‌ । 
डिगुएं प्रतिदातव्यमृणिकेस्तस्य तद्भवेत्‌ ॥ ५७॥ 
सन्ततिः स्रीपशुष्वेव धाल्यं त्रियृणमेव च | 
+ C »  $ 
वस्र चतुशुण प्राक रसश्चाएणुणः स्मुतः ५८॥ 
जिस मतिभू से सवके सामने जितना धनी का धन दिलाया 
गया हो, उसको ऋणी दूना करके उस प्रतिभू को भर 
देवे ॥ ५७ ॥ स्री और पशु भतिश्ू से दिलाया गया हो, तो 
शण दूने के वदले में सन्तति सहित ख्ी और पशु दे । और 
अन्न तिगुना) वरू चोगुना ओर रस (पीतल आदि ) अठ- 
युना देवे ॥ ९८ ॥ 
आधिः प्रणश्येद्‌ द्विगुणे धने यदि न मोक्ष्यते । 
काले कालकूतो नश्यस्फलभोग्यो न नश्यति ॥५६॥ 
गोप्याधिभोगे नो इंद्धिः सोपकारेऽथ हापिते । 
नषे देयो विन्श्च देवराजकृताहते ॥ ६०॥ 
जो चीज़ बन्धक रक्‍खी हो उसपर मूल घन के तुल्म व्याज 
भी चढञाय और ऋणी न हुड़ावे, तो वह बन्धक दूड़ा हो 
` जाता हे । जिस वन्धक में समय की अवधि करदी हो, तो 
बह अपने समय हो जाने पर बूड़ा होता है। परंतु फल-मोग्य- 
चन्भक ( जिससे धनी को व्याज मिलती जाय ) चह कभी नए 
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नहीं होता ॥ ५६ ॥ दृष्टिबन्धक को जो अपने काम में लावे, 
तो उसको व्याज ऋणी न दें ओर भोगवन्धक में भी जो कुछ 
हानि हो जाय, तो भी व्याज न दे | देव शर राजोपद्रव के जिना 
कोई वन्धक की जीज्ञ विगड़ जाय या नष्ट हो जाय) तो धनी 
अपने पास से देवे ॥ ६० ॥ | 
आधेः स्वीकरणात्सिद्धी रकष्यमाणोप्यसारताम्‌ । 
यातश्चदन्य आधयो चन भाग्वा घनी भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
'चरित्रबन्धककृतं सइद्धया दापयेद्धनम्‌ । 
सत्यङ्कारकृतं द्रव्यं द्विगु्ं प्रतिदापयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
आधि ( बन्धक ) स्वीकार करने से ( उपभोग करने से) 
सिद्ध ( अपने स्वत्वशिष्ट ) होता हे । और जो यत्न से रखने पर 
भी बन्धक की चीज़ विगड़ जावे, तो दूसरी चीज्न उसके वदले 
में: रखदेना अथवा धनी का धन देदेया ॥ ६१ ॥ यदि चरित्र- 
चन्धक ( आपस के विश्वास से थोड़ी चीज्ञ पर बहुत धन दे 
देवे व बड़ी पर थोड़ा ही ले लेवे अथवा अपना पुण्य, तीर्थ 
स्नान फल आदि वन्धक ) किया हो) तो ब्याज समेत धन 
धनी दिला पावे और जिस आधि में सत्पप्रतिज्ञा हुई हो 
(कि.घन दूना होने पर भी धनही देंगे आधे चष्ट न होगी ) 
तो दूना थन हा दिला देना ॥ ६२ ॥ र 
उपस्थितस्य मोक़ब्य आधिः स्तेनोऽन्यथा भवेत्‌ । 
2 प्रयोजके सति घनं कुलेऽन्यस्याधिमाप्छयात। ६३॥ 
तत्कालकृतमूल्या वा तत्र |तएदडयाद्धकः | 
“बिना घारणिकाद्ापि विक्रीणीत ससाक्षिकम्‌ ६४॥ 


उपनिधिधकरण । ९७ 


[ 


ऋणी बन्धक छुड़ाने आवे, तो उसकी चीज दे देना यदि 
ब्याज के लोभ से कुछ दिन और रक्‍खे, तो चोर का सा दण्ड 
पाता है । ऋणी बन्धक छुड़ाने आपे और धनी कहीं गया हो? 
तो उसके कुल में स किसी प्रामाणिक के पास धन ब्याज स- 
मेत रखकर अपनी चीज़ ले लेवे ॥ ६३॥। धनी न हो और 
बन्ध इ वेच फे ऋण दिपा चाहे) तो उस समय में जो मोल 
वन्धफ.का हो वह कहकर घन्धक वहीं रहने दे और उस समय 
से व्याज न देवे ( जो दूना धन होने पर भी घन्धक बड़ा होने 
का करार न हो और धन पूल ब्याज मिल के दून! होजाय 
अथवा ऋणी पास.न हो कहीं गया हो ) तो साखी रखकर उस 
बन्धक को ऋणी के विना भी बेच डाले ॥ ६४ ॥ 


यदा तु दिणुणीमूतमुणमाधो तदा खलुः। 


मोच्य आधिस्तदुतन्ने प्रविष्टे द्विगुणे धने ॥ ६५॥ 


जो भोगधन्धक से अपने मूलधन से दूना घन धनी पा लेवे 
तो वह घन्धक की चीज छोड़ देवे ॥ ६५.॥। 
इति ऋणादानम्रकरण समाप्त । 


उपनिधिप्रकरण । 
-` वासनस्थमनाख्याय हस्तेऽन्यस्य यदर्प्यते । : ` 
` दरब्यन्तदोपनिधिकं प्रतिदेयं तथैव ठु ॥ ६६ ॥ 
किसी चतेन में ढांप के? तिना गिने कोई चीज़ रखने के लि 
किसी को दे तो वह उपनिधि”? कहलाती है । और उसी तौर 


उएऐे फेर देना भी चाहिये ६६ ॥ 
२३ 


ह्य या्गतस्क्यस्श्रति । . 


` न दाप्योपहतं तन्तु संजदौविकतस्करेः। ` ` 
-्रेषश्वेन्मारगितेऽदचे दाप्यो दण्डं च तत्समम्‌ ॥ ६७ 
आजीवन स्वेच्छया दण्ड्यो दाप्यस्तं चापिसोदयम्‌। 
यावितान्वादितन्यासनिक्षेपादिष्वयं विचिः ॥ ६८॥ 
: यदि उपनिधि राजोपद्रव) देवोपद्रव अथवा चोरी होने से नष्ट 
ˆ होगई हो तो उसे न दिलावे । जो उपनिधि के स्वामी ने मांगा 
हो और न दिया हो फिर वह द्रव्य दैवराजादि उपद्रव से नष्ट 
होजाय तो उतनी चीज़ और उसीके तुल्य दण्ड भी राजा उससे 
ले ॥ ६७॥ जो उपनिधि का भोग अपनी इच्छा से करे तो 
ब्याज समेत दिलाना और यही रीति याचित ( मंगनी ) अन्वाहित 
( किसी दूसरे के हाथ जो -चीज़ धनी को देने के लिये भेजी हो) 
न्यास ( किसी के घर में उसके परोक्त जो चीज़ रखेने को धर दी 
-हो ) और निम्क्षेप-(चीज़ गिनकर रखने को दी हो ) में भी 


जानना ।। ६८ ॥ 
इति उपनिधिग्रकरण समाप्त । 


. साक्षीप्रकरण। 
तपस्विनो दानशीलाः कुलीनाः सत्यवादिनः । 
धर्मप्रधाना ऋजवः पुत्रवन्तो धनान्विताः ॥ ६६ ॥ 
ज्यवराः साक्षिणो ज्ञेयाः ओतस्पार्तक्रियापराः ।: 
यथाजाति यथावर्ण सर्वे सर्वेषु वा स्मृताः ॥ ७०.॥ 


तपस्वी, दानशील, कुलीन, सत्यवादी, धर्मि्ठ, ऋजु ( सीधे ) 
पुजवाले ओर घनी ।। ६९ ॥ वेद और धर्मशास्त्र के अनुसार चलने 
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ऐसे तीन से आधिक साखी बनाना चाहिये । वे अपनी जाति 
और वर्ण के हों या दूसरी जाति-तर्ण के हों ॥ ७० ॥ 


ओत्रियास्तापसा इद्धा ये च प्रत्रजितादयः । 
असाक्षिणस्ते वचनान्नात्र हेतुरुदाहतः ॥ ७१ ॥ 
स्रीदृद्धवालकितवमत्तोन्मत्ताभिशस्तकाः । 
रह्ावतारिपाखरणिडकूटकृद्विकलेन्द्रियाः ॥ ७२ ॥ 
श्ोजिय ( वेदपठनपाउनतत्पर )। तपस्वी, शद्ध और प्रत्राजित 
( संन्यासी ) आदिको शास्र की आज्ञा से ही साखी न बनाना । _ 
इसमें कुछ कारण नहीं है ॥ ७१ ॥ खी, वालक) शद्ध ( असी 
वर्ष से ऊपर )। कितव ( जुआरी ), मत्त ( मदिरा से ), उन्मत्त ˆ 
( अहृदोप से )) अभिशस्त ( जिसकी दोष लगा हो ), र्गावतारी 
( चारण नट की जाति), पाखंडी ( नंगे होकर फिरनेवाला )/ 


~ 


कट हारी ( कपट शेखकारी )/ विकलेन्द्रिय (बहरा गंगा आदि) ॥७२॥ 
पतिताक्ाथसम्वान्वपहानरिरतरकराः || 
साहसी दृष्टदोपश्‍च निइताद्यास्त्रसाक्षिणः ॥७३॥ 
ह. 55. हि. पी, ७. Ce 
उमयाच्ुमतः साक्षी भवत्यंकाशप धमावत्‌ । 
सर्वः साक्षी संग्रहणे चोय्यपारुष्यसाइसे ॥ ७४॥ 
पतित, आप्त ( सुहृद )/ अथंसम्वन्धी ( माषिले में सामिल ), 
सहाय, शत्रु) चोर, साहसी ( बलात्कार करनेवाला ) जिसका , 
कोई दोप देखा गया हो ओर निन ( बन्धुओं से त्यक्क ) 
आदि स,खी नहीं बनाये जाते || ७३ ॥ वादी, भातिवादी दोनों 
मानें तो एक मनुष्य भी साखी होता है । चोरी, पारुष्य ( मा- 
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रना व गाली देना.) और साहस ( मनुष्य भारण आदि ) में 
सभी साखी दहोसके हैं ॥ ७४ ॥ 
साक्षिणः श्रावयेद्रापि प्रतिवादिसमीपगान्‌ । 
ये चः पातकृतां लोका महापातकिनां तथा ॥७५॥ 
अग्निदानां च ये लोका ये च स्रीबालघातिनाम्‌। 
स तान्सर्वांनवाप्नोति यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌॥७६॥ 
वादी और प्रतिवादी के पास लेजाकर, सभासद लोग सा- 
खियों को सुनावे कि जो लोग महापातकी पातकी ॥ ७५ ॥ 
आग लगानेवालि, खी और वालक के वध करनेवालों को 
जो पाप लगता हे वह कूठ साखी ( गवाही ) देनेवाले को 
लगता है ॥ ७६ ॥. न 
सुकृतं यत्तया किश्चिजन्मान्तरशतेःकृतम्‌ । 
' तत्सव तस्य जानीहि यं पराजयसे शषा ॥ ७७ ॥ 
आअब्ुवन्‌ हि नरः साक्ष्यम्ण सदशवन्धकस्‌। 
` राज्ञा सव प्रदाप्यः स्यात्‌ षदचत्वारिशकेइनि ॥७८॥ 
जो पुणय तुमने पिछले जन्म में किया दे सो वह सव उसका 
है मिसको झूठा कहकर पराजित करते हो ॥७७॥ जो 
साखी होकर सभा में कुछ न बोले, तो राजञा उसी से दशवन्थक 
( दशमांश जो दुण्डरूप से राजा लेता हे उसको) सहित 
छियालिस दिन में सम्पूणी ऋण दिला देवे ॥ ७८ ॥ 
न ददाति हि यः साक्ष्य जानन्नपि नराधमः। 
-स कूटसाक्षिणां पापेस्तुल्मो दण्डेन चेव हि.॥७६॥ 


साक्तीपकरण । १०१. 
देधे बहनां वचनं समेषु शुणिनां तथा । 
गुणिदेधे ठु वचनं आहां ये शुणवत्तमाः॥ ८० ॥ 
जो नीच जानकर भी साखी नहीं देता बह कूट्साक्ती 
( आगे लिखेगे ) के पाप और दएड का भागी होता हे ॥ ७६ ॥ 
जब सांखी दोनों भकार की वात्ते कहें, तो वहुतों की वात माननी 
चाहिए । दोनों ओर वरावर साखी हो, तो उनमें जो गुणी हो 
उसकी वात माननी । गुणियों में भी दुविधा हो, तो जो बड़े 
गुणी हो उनके बचन मानने चाहिए || ८० ॥ 
यस्योज्चः साक्षिणः सत्यां प्रतिक्षा स जयी भवेत्‌ । 
अन्यथा वादिनो यस्य धुत्रस्तस्य पराजयः ॥=१॥ 
उक्गेपि साक्षिभिः साध्ये यदन्ये गुणवत्तमाः । 
द्णुणा वान्यथा वूयुः कूटः स्युः पूवसाक्षणी८२॥ 
जिसकी वात साखी वतारे फि सच हे वह जीतता हे । 
ओर जिसको अन्यथा कहं उसका अवश्य पराजय होता 
हे ॥ =१॥ साखी कहचके हों आर उनसे अधिक गुणवाले 
या दुगुने मनुष्य उनके कहे स विपरीत कई, तो पहले साखी 
कूट कहे जाते हैं ॥ ८२ ॥ 
पृथवपृथरदणडनीयाः कूटकृत्साक्षिणस्तथा । ` 
विवादाद्‌ दिशुशं दण्डं विवास्यो बाह्मणः स्टृतः=३॥ 
यः साक्ष्यं श्रावितोऽन्येभ्यो निहनुते तत्तमोंद्रतः । 
सदाप्योष्टगुण दण्डं आह्मणं तु विवासयेत्‌ ॥=४॥ 
जो साखियाँ को कूट वनावे (फोड रो ) और साखी भी जो 
कूड हो जाय ( फूट जाय ) उन प्रत्येक को जिनने का दिवाद 
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हो उससे दूना दण्ड देना चाहिए । और ब्र/ह्मण हो, तो उंसको 
अपने नगर से निकाल देना यही उसको दण्ड हे ॥ ८३॥ नो 
पहले साखी वनना स्त्रीकार करके समय पर किसी कारण या 
मोह से इनकार करे, तो उसको जो दणड हारजानेवाले को होगा 
उससे अठगुना दएड देना ओर ब्राह्मण हो तो उसको देश से. 
निकाल देना चाहिए ॥ .८४ ॥ 

वर्णिनां.हि बधो यत्र तत्र साकष्यनृतं वदेत्‌ । 

तत्पावनाय निवाप्यश्चरुः सारखतो दिजेः॥ ८५॥ 

जब देखे कि सच बोलने में किसी का वध होगा, तो साखी 
झूठ बोले ओर उस दोप के छुड़ाने के लिये सरस्त्रती देवता का 
हविष्य बनाकर हवन करे यही प्रायश्चित्त हे ॥ ८५॥ ` _ 

इति साच्तीप्रकरण समाक्त। * 


लेख्यप्रकरण 

यः कश्चिदर्थो निष्णातः स्वरुच्या तु परस्परम्‌ । 

लेख्यं तु साक्षिमत्काय तस्मिन्धानिकपूवेकम्‌ ॥८६॥ 

जो बात ऋण देने सेने की आपस में ठहरी हो, उसे साखी 
देकर धनी का नाम पहले फिर ऋणी का, इस रीति से लेख 
करवाना ॥८६॥ "१ ढे 

समामास तदद्धाहनाम जातिस्वगोत्रकेः । 

सब्रह्मचारिकात्मी यपित॒नामादिचिहितम ॥ ८७ ॥ 

समाप्ते तु ऋणीनाम स्वहस्तेन निवेशयेत्‌। 

सतं मेऽपुकपुत्रस्य यदत्नोपरिलेखितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
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बे) महीन! पाख) दिन ( तिथि ) दोनों का नाम और 
जाति) गोत्र, उपनाम और अपने-अपने पिता का नाम आदि 
भी उस लेख में लिखाना ॥ ८७ ॥ जब ( कागज ) लिखचुकें। 
तो ऋणी अपने हाथ से नीचे अपना नाम लिखकर यह लिख दे 
कि जो ऊपर लिखा है सो अमुक के पुत्र हमको स्त्रीकार है ॥८८॥ 

साक्षिणश्च स्वहस्तेन पितृनामकपूर्वकम्‌ । | 

अत्राहमपुकः साक्षी लिखेयुरिति ते समाः ॥ ८६ ॥ 

उभयाम्याथतनतन्मया ह्यमुकसूनुना । 

लिखितं ह्मपुकनाते सखकान्त तता लखेत्‌ ॥ ६०॥ 

"साली लोग भी अपने-अपने हाथ से अपने-अपने पिता का 
नाम लिखकर अपना नाम लिखें कि इस व्यबहार में हम साखी 
हें परन्तु दी) चार, या छः आदि सम संख्या के साखी बनाना 
चाहिए ॥ ८६ ॥ सवके अन्त में लेखक लिखे कि अमुक के पतर 
मुझको दोनों ने भार्थनापूर्वेक कहा) तो असुक नाम हमने यह 
लिख दिया ॥ &०॥ 

विनापि साक्षिभिलेख्यं स्वहस्तलिखितं तु यत्‌ । 

तत्ममाणं स्पृतं लेख्यं बलोपाधिक्कतादृते ॥ ६१ ॥ 

‘= oe NAN 

ऋणं लेख्यकृतं देयं एरुपैस्रिभिरेव तु । 

आधिस्तु भुञ्यते तावद्यावत्तन्न प्रदीयते ॥ ६२ ॥ 

जो लेख अपने हाय लिखा जाय वह चिमा साखी भी लिखा 
हो, तो प्रमाण होता हे | परन्तु वच्ञात्क्रार आर छल लोभ 
आदि से जो किया हो बह प्रमाण नहीं होता ॥ &१॥। लेख का 
ऋण तीन ही पुरुप ( पुत्र, पोत्र, प्रपोज ) को देना चाहिए । 
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परन्तु आघि ( घन्धक ) तब तक मोगी जाती है जब तक चुका 

न देवे ॥ 8२ ॥ 

. देशान्तरस्थे इलँख्ये नष्टोन्मृऐे हृते तथा । 

. भिन्ने दग्पेउथवा छिन्ने लेर्यमन्यचु कारयेत॥ ६ ३॥ 
संदिग्धे लेख्यशुद्धिः स्यात्स्वहस्तलिखितादिभिः । 
युक्षिप्राप्िक्रियाचिहसम्बन्धागमहेतुभिः ॥ ६९ ॥ 
जब लिखित कहीं दूरदेश में रइजाय) उसके अक्षर इतने 

मलिन दोजायँ कि पढ़ न सके, नष्ट हो जाये, घिस जाये, चोरी 

होजायँ, कट जायँ+ जल जायँ अथवा फट जायँ तो दूसरा लि- 
खना चाहिए ॥ ६ ३ । लेख में संदेह हो तो अपने लिखे हुये 
दूसरे पत्र से मिलाकर, युक्ति प्राप्ति ( इस देश में इस काल में 
इसको इतने द्रव्य की योग्यता थी ) क्रिया ( साखी), चिद 

( श्री कारादि )। सम्वन्ध ( पहला व्यवद्दार ) ओर आराम ( आम- 

दनी ) से निश्चय करना ॥ ६४॥ 
लेख्यस्य एष्ठे$मिलिसेद्दत्वा दत्वर्णिको धनम्‌। 
घनी वोपगतं दद्यात्सहस्तपरिचिद्दितस्‌ ॥ ६५ ॥ 
दत्तर्ण पाटयेक्लेख्यं शुद्धये वान्यत्तु कारयेत्‌। _ 
साक्षिमच भवेद्यदा तद्दातव्यं ससाक्षिकस्‌ ॥ ६६॥ . 
जितना जितना ऋणी देता जाय वह अपने हाथ से लिखित 

पत्र के पीठ पर लिख दे और धनी जितना पावे उसका उप- 

शत. ( रसीद ) अपने .हाथ से लिखकर ऋणी को देवे ॥ 8५ ॥ 
सम्पूण ऋण दे देवे तो लेख फाड़ डाले अथवा शुद्धिपत्न ( भर 
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पाई ) लिखा ले और जिसमे साखी हॉ. वह ऋण साखियों के 
सामने देना चाहिए ॥ 6९६ ॥ 
इति झेख्य भ्करण समत ! 


¬ दिव्यप्रकरण । 
तुलाग्न्यापो विषं कोशो दिव्यानीह विशुद्धये । 


महाभियोगेप्येतानि शीर्पकस्येऽभियोङ्करि ॥६७॥ 
Cr 90% ~ 

रुच्या वान्यतरः छुयादतरा वत्तयाच्छ्रः | 
नाप शापकाच्‌ कुयाङ्केपन्ाहऽथ पातक ॥६८॥ 
_ तुला, अग्नि, जल, विष ओर कोश ये पाँच दिव्य ( शु- 
पथ ) जव दूसरा उपाय न दो) तो जय पराजय करने के जिये 
महाभियोग में अभियोक्का ( वादी ) को देने चाहिए ॥ ३७॥ 
आपस में सम्मति करके चाहे दूसरा ( अभियुक्त ) ही दिव्य 
करें ओर वादी घनदुएड अथवा शरीरदएड स्वीकार करें 
राजद्रोह और महापातक सें जय पराजय के विना भी 

शप करे ॥ 8८ ॥ 
सचेलं स्वानमाहूय सूयोंद्य उपोपितस्‌ | 

कास्येत्वेदिव्यानि नृपत्राह्मणसन्नियो ॥ ६६ ॥ 

तुलास्रीवालइदान्धपड्शुक््मणरोगिशाम्‌। 
आउनजल वा शूद्रस्य यवाः सछपपस्य वा ॥१००॥ 
पहले दिन उपवास कराके मातःकाल शपथ देनेवाले को 
सचैल ( सवख ) स्नान करवा कर वुलाना और सभासदू+ राजा 


शर ब्राह्मणों के सामने सव दिव्य कराना चाहिए ॥ 88 ॥ 
६ 
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स्री, वालक ( सोलह वर्ष तक का), रद्ध ( अस्सी बर्षे का) 
अन्धा, लूला, त्राण, और रोगी इन्हें शुद्धि के लिये तुला 
देनी, अग्नि क्षत्रिय को? जल वैश्य को? और शूद्र को सात यव 
भर विष देना ॥ १०० ॥ 

नासहस्राद्वरेत्फालं न विषं न तुला तथा । 

नृपार्थेष्वभिशापे च वहेयुः शुचये सदा ॥ १॥ 

सहस्र ( हज़ार ) पण से न्यून का वित्राद हो, तो अग्नि, 
विष, तुला और जल का शपथ न दिलाना। परन्तु रपद्रोद 
ओऔर महापातक का अभियोग हो, तो चाहे जितने का हो सदा 
इन शापथों को शुद्ध होकर करना चाहिए ॥ १॥ 

' इति दिन्यमातूका समाप्त। 
तुलाधारणविदद्विरभियुक्कस्तुलाश्नितः । 
प्रतिमानसमीभूतो रेखां कृत्वावतारितः ॥ २ ॥ . 
तोलने में जो निपुण हो ( सोनार आदि ) वे शपथ देने- 

वाले को तुला पर चढ़ाकर/ यव घरावर तोल ले उसमें रेखा 
कर रक्‍खे उसे उतारे ॥ २॥ 
NAAT OO 


त्वं तुले सत्यधामासि पुरा देवेविनिमिता । 

तत्सत्यं वद कर्याणि संशयान्मां विमोचय ॥ ३ ॥ 

य॒द्यस्मिन्पापकृन्मातस्ततो माँ त्वमधोनय । 

शुद्धश्चेदमयोष माँ तुलामित्यभिमन्त्रयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
ˆ फिर मार्थना करे हे तुले ! तू सत्य का स्थान है, देवताओं ने 
सृष्टि की आदि में तुझे बनाया है इसलिये हे कल्याणि ! तू सच 
बतला दे, इस संशय से मुके छुड़। दे ॥ ३ ॥ हे मातः ! जो में पापी 


दिव्यप्रकरण । १०७ 


होऊ, तो मुझे! नीचे लेजा और सच्या होऊं, तो ऊपर उठा, ऐसी 
प्राथना तुला से करे ।। ४॥ 
इति घरविधि समाप्त । 
करो विम्नादितत्रीहेलक्षयित्वा ततो न्यसेत्‌। 


NN 


सप्ताश्वत्थस्य पत्राणि तावत्सूत्राणि वेश्येत्‌ ॥ ५ ॥ 
~ i ~ 

त्वमर्ने सपेभ्रतानामन्तश्चरास पावक !। 
` साक्षिवत्पुणयपापेभ्यो ब्रूहि सत्यं कवे मम ॥ ६ ॥ 

अग्नि के शपथ करनेत्राले के हाथ में यव मलवा के फिर 
देखना जो जो चिह्न उसके हाथ में हों उसको अलक्क ( महा- 
घर ) से रँग देना, तव पीपज्ञ के सात पत्ते उसके हाथ पर 
: रख के कचे सूत से सात फेरा बाँध देना ॥ ५ ॥ फिर हे अग्ने ! 
तुम सब जीवों के अन्तःकरण में वास करते हो) शुद्ध करनेवाले 
हो) इसलिये हमारा पुण्य-पाप देख के साक्षी के समान सच- 
सच दिखला दो ॥ ६ ॥ 

तस्येत्युक्कवतो लोहपञ्चाशत्पलिकं समम्‌ । 

अग्निवर्णं न्यसेत्पिण्डं हस्तयोरुमयोरपि ॥ ७ ॥ 

स तमादाय सपेव मण्डलानि शनेत्रजेत्‌ । 

. पोडशाङ्ुलक ज्ञेयं मणडलं तावदन्तरस्‌ ॥ ८ ॥ 

शपथ देनेवाला जब ऐसा कह चुके, वो उसके दोनों हाथ 
पर पचास पलभर लोहे का गोला लाल करके रख देना ॥ ७ ॥ 
वह उसको लेकर धीरे-धीरे सात मण्डल चले ( मएडल सोलह 
अंगुल का होता है ) और एक से दूसरे का अन्तर भी इतना हीः 
होता हे ॥ ८ ।। 


१०८ याज्ञदर्क्यस्पृति । 


मुक्त्वाग्निं बृदितत्रीहिरदर्धः शुद्धिमाप्सुयात्‌ । 
[a किक च्य [ha 
अन्तरापतितो पिण्डे सम्देहे वा पुनहरेत्‌ ॥ & ॥ 
अग्नि को वहाँ त्याग करके फिर हाथों से यव मले कहीं 
जला न हो, तो शुद्ध होता है यादि गोला बीच ही में गिर पड़े 
अथवा दग्ध होने का संदेह पड़ा हो तो फिर उठावे ॥ ६ ॥ 
इत्ति अग्निविधि समाप्च । 

सत्येन मासिरक्षत बं वरुणेत्यमिशाप्यकस | 

नाभिदग्योदकस्थस्य गृहीवीरुजल विशत्‌ ॥१०॥ 

समकालमिध पुक्ष्मानीयान्यो जवी नरः । 

गते तस्मित्निमग्नाई पश्येचेच्छुद्धिमाप्चुयात ११॥ 

हे वरुण ! सत्य से मेरी रक्षा करो इस मन्त्र से जल की 
प्राथेना करके, नाभिपर्यन्त जल में खड़े हुए महुष्य की जॉघ 
पकड़ के जल में शोता मारे ॥ १० ॥ उसी समथ वाण फेकना और 
किसी बड़े दोड़नेबाले से उस वाण को मँगावे। जवतक वह 
बाण ला चुके तवतक शपथ करनेवाला दूवा री देख पड़े, तो 
शुद्ध कहलाता है ॥ ११ ॥ 

द इत्ति उद्कविश्ि समाप्त । 

तवं विष ब्रह्मणः पुत्रः सत्यधर्म व्यवस्थितः । 

त्रायस्वास्मादभीशापात्सत्येन भव सेऽश्रतस्‌ ॥ १ २॥ 

एवसुक्त्वा विषं शाङ्ग भक्षयेद्धिमशेलजम्‌। , 

aT oe ~ = 
यस्य वेगेविना जीर्येच्छुद्धि तस्य विनिर्दिशेत्‌॥१३॥ 
हे विष ! तुम ब्रह्मा के पुत्र हो, और सत्यधर्म में स्थापित भये 


he 


हो? मुझको इस अभिशाप ( कलक ) से वचाओ/ और सव 


दायविभागमकरण । १०६ 


जान के अकृत के हुल्प होजञाय्रो ॥ १२॥ ऐसा कहकर शपथ 
देनेवाला सिंगिआ माहुर खाबे । जो पच जाय तो शुद्ध जानना 
चाहिए ॥ १३ ॥ 

इति विषविधि समाप्त । 


देवानुग्रान्समभ्यच्य तत्स्नानो दकमाहरेत्‌ । 
संश्राव्य पाययेत्तस्पाजल तु प्रसृतित्रयस्‌ ॥ १४ ॥ 
अरोक चतुदद शादहो यस्य नो राजदेविकम्‌ | 
व्यप्तनं जायते घोर स शुद्धः स्यान्न संशयः ॥१५॥ ` 
उग्र देवता को पूज करके उनका स्तानजल ले आवे ओर 
प्राइविवाक शपथ देनेबाले को सुनाकर तीन पसर उसमें से जल 
पिलाये | १४ ॥ जिसको चोदह दिन के भीतर राजा से या दैव 
से घोर उपद्रव न आपड़े उसे शुद्ध निश्‍चय से जानना चाहिए ॥१५॥ 
इति दिव्यप्रकरण समाप्त । 


by] ~ I क ए 
दायाव्‌सागप्रकरण् । 

विभागं चेत्पिता झर्यादिच्छया विभजेत्छुतान्‌ । 

ज्येष्ठ वा श्रे्ठमागेन सवें वा स्युः समांशिनः ॥ १ ६॥ 

यदि पिता अपने जीते ही लड़कों का विभाग करे, तो अपने 
उपाजित धन में उसही इच्छा हे चाहे सबको घरावर दे अथवा 
ज्येष्टपुच को श्रेमाग ( अ्येष्ठांश ) अधिक देवे ॥ १६ ॥ 

यदि कुर्यात्समानंशान्‌ पत्न्यः कार्याः समांशिकाः । 

न दत्तं त्रीषनं यासां मत्रा वा श्वशुरेण वा ॥ १७॥ 


११० याज्ञवल्क्यस्मृति । 


` शक्षस्यानीहमानस्य किदिशचत्वा पृथकूकियाम्‌ । 
` न्यूनायिकविभक्कानां धर्म्यः पितृकृतः स्मुतः ॥१८॥ 
जो सव पुत्रों को समान अंश दे, तो अपनी उन स्त्रियों को 
भी जिन्ह श्वशुर या पति ने ख्रीधन न दिया हो पुत्रों के समान 
अश देवे ॥ १७॥ जो पुत्र द्रव्यअर्जनन ( कमाने ) में समर्थ हो 
आर पिता का धन न चाहता हो, तो कुछ थोड़ा बहुत देकर 
विभाग कर देना और न्यूनाषिक ( कम ज़्यादह ) जिनका विभाग 
पिता ने धर्भ की रीति से किया हो। तो वह बदलता नहीं है ॥ १८॥ 
विभजेरन्सुताः पित्रोरूर्ध्वं रिक्थिषृणं समम्‌ । 
मातुहुहितरः शेषमृणात्ताभ्य ऋतऽन्वयः॥ १६॥ 
पितृद्रव्याविरोधेन यदन्यत्स्वयमजितम्‌। . | 
मैत्रमोद्वाहिकं चेव दायादानां न तद्भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
माता और पिता के देहत्याग होने पर सव पुत्र इकडे होकर घन 
ओर ऋण बराबर बॉट लेते । परन्तु माता का धन उसका ऋण 
देकर जो बचे सो लड़कियाँ वाँट लबें जो लड़कियां न हों तो 
पुत्र लेवे ॥ १६ ॥ जो धन माता पिता के धन की सहायता के 
विना ही अपने पुरुपाथ से कमाया हो, मित्र से पाया हो ओर 
विवाह में मिला हो, तो वह दूसरे दायादों ( भाइयों ) का नहीं 
होता ॥ २० ॥ के 
` क्रमादभ्यागत द्रव्य हृतमप्युद्धरेत्त यः । 
दायादेभ्यो न तददययाद्दयया लब्धमंव च ॥ २१ ॥ 
सामान्याथसपुत्यान वे भागस्तु समः स्मतः । 
ˆ अनेकापितृकाणांतु पितृतो भागकल्पना ॥ २२ ॥ 


. दायविभागप्रकरण । १११ 


अपने बाप दादे का द्रव्य जो किसी ने इर लिया हो ओर वे 
न छुड़ा सके हों उसे अपने भाइयों की सम्मति लेकर जो कोई 
लड़का छुड़ावे, तो वह धन और विद्या पढने-पाने से जो धन 
मिले सो भी दूसरे भाइयों को न दे, आप ही सबं लेवे ॥ २१ ॥ 
जिस धन.का विभाग न भया हो, उसे जो कोई खेती व 
व्यापार करके बढ़ावे तो सवका बरावर ही भाग होता हे? और 
दादे के घन में अपने-अपने वाप का भाग बाँट के फिर उसमे 
अपना भाग लगा लेवें ॥ २२ ॥ 

भूर्या पितामहोपात्ता निबन्धो द्रव्यमेव च । 

तत्र स्यात्सहृशं स्वाम्यं पितुः पुत्रस्य चोभयोः॥२३॥ 

विमङ्गेषु सतो जातो सवर्णायां विभागमाक्‌ । 

हश्यादातदिमागः स्यादायव्ययविशोधितात्‌ २४॥ 

जो भूमि, निवन्ध ( रोज्ीना ) और घन दादे ने कमाया हो 
उसमें पिता और पुत्र दोनों का तुल्य अधिकार है ॥ २३ ॥ 
पिता के जीते ही, पुत्र का विभाग दोचुका हो और तब सवर्ण 
(अपनी जाति की ) खी में कोई और पु उत्पन्न हो, तो वह 
अपनी माता पिता का भाग पावे ( और पिता के अनन्तर भाई 
आपस में विभाग करें, तो उसके अनन्तर जिसका गर्भ उनके पिता 
ही से हुआ हो, पर वे न जानते हों ऐसा कोई और पुत्र उनकी 
माता के उपजे तो ) आय व्यय ( आमदनी और खर्चे ) शोधन 
कर ( मुजरे देकर ) जो धन वाक्री हो; उसमें से उस पुत्र को 
भी भाग दे ॥ २४ n ता ee 

[पतुभ्या यस्य यहत्त तत्तस्येव धन भवेत्‌ । 

पितुरूष्ष विभजतां माताप्यंशं समं हरेत्‌ ॥ २५ ॥ 


११२ याज्ञचल्क्यस्ृति । 


असंस्कृतास्तु संस्कायो आतृमिः पूर्वसँस्कृतैः । 
भगिन्यश्च निजादंशाइच्चांशं तु ठुरीयकस्‌ ॥ २६॥ 
माता पिता ने जो चीज़ जिसको दी हो बह उसी का धन 
होगा । पिता के देहत्याग दोनेपर भाई आपस में विभाग करें, 
तो माता भी अपने पुत्रों के बरावर एंक भाग ले लेवे ॥ २४ ॥ 
पिता के अनन्तर बिभाग करने लगें तो जिस भाई का विवाह 
आदि संस्कार न भया हो, तो उसका संस्कार करके तब धन बोटे । 
शर जो विना व्याही वहिन हो) तो जिस जाति की खनी से 
उत्पन्न हुईं हो, उस जाति के पुत्र को जैसा अंश मिल सके वेसा 
'एुक अंश अलग करके उसमें से चौथाई देओ ब्याह देना ॥ २६॥ 
चतुखिदयेकसागाः स्युवणेशो ब्राह्मणात्मजाः । 
क्षत्रजाखिब्येकमागा विड्जास्तुदयेकभागिनः२७॥ 
अन्योन्यापह्ृतद्रव्यं विभक्त यक्ष हश्यते । 
तत्पुनस्ते समैरशेविसजेरन्षिति स्थितिः ॥ २८ ॥ 

ब्राह्मण से ब्राह्मणी आदि छी में उत्पन्न पुत्र वर्णक्रम के अनुसार 
चार २ तीन २ दो २'एक २ भाग लें । क्षत्रिय से क्षत्रिया 
आदि खी में उत्पन्न एय, क्रम से तीन २ दो २ पक २ भाग 
पावें । और वैश्य से वेश्या आदि ख्वियो के पुत्र क्रम से दो २ 
झर एक २ भाग होवें । तात्पर्य यह है झि ब्राह्मण को चारों 
वर्ण की खरी का अधिकार कहा दै? ओर जो उन सबॉमें एक 
णक पुत्र जनमे हों) तो उस ब्राह्मण के धन के १० तुर्य भाग 
करे ४ ब्राह्मणी का पुत्र, ३. क्षत्रिया का) २ वेश्या का और १ 
शूद्रा का पुत्र लेवे । ऐसे ही क्षत्रिय और वेश्य में भी लगा 
लो॥२७ी जो द्रव्य विभाग के समय आपस में दवा रक्खी हो और 


दायविभागपकरश । ११३ 


विभाग होने के पीछे देख पड़े तो उसको फिर सब वरावर भाग 
करके वॉट लें, यह शास्र की मर्यादा है ॥ २८ ॥ 
अएत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः । 
उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धर्मतः ॥ २६॥ 
यस्या म्रियेत कन्याया वाचा सत्ये कृते पतिः । 
तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ ३० ॥ 
जिसके पुञ न हो, उसने जो अपने बड़ों की आज्ञा से 
दूसरे के सेत्र ( खरी ) में पुत्र उत्पन्न किया हो, तो वह पुत्र दोनों 
वीजी और क्षेत्री का पिएड देनेत्राला ओर घन लेनेबाला भी 
घर्मपूवक होता हे ॥ २६ ॥ जिस कन्या का वाग्दान होने पर 
चर मर जावे) तो उस कन्या को. देवर ( पति का भाई वड़ा वा 
छोटा ) व्याहे ॥ ३० ॥ | 
यथाविध्याधिगम्येनां शुङ्कवस्रां शुचित्रतास्‌। 
[मथा भजताप्रसवात्सकत्सकुरताइता ॥ ३१२ ॥ 
रसो घमपत्नी जस्तत्समः पुत्रिकासुतः । 
क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु स गोत्रेशेतरेण वा ॥ ३२ ॥ 
और यथाविधि ( अपने अग में घी लगाकर मौन होकर ) 
जव तक कोई सन्तति न उत्पन्न हो तव तक हर एक ऋतुकात 
में उस खी को श्वेत वख पाहेना कर और मन, घाणी और 
शरीर का संयम कराकर एक ही वार गमन करे ॥ ३१॥ जो 
अपनी घमंपत्नी में ( विवाहिता खी में ) पत्र उत्पन्न हो; वह ओ- 
रस कहाता हे । पत्रिका सुत ( बेटी का बेटा वा बेरी ) भी उसी 
के ( औरस के ) बरावर हे । अपनी खरी में जो सगोत्र से वा दूसरे 
श्र 


११४ यात्नतस्क््य स्मृति । 


से भी उत्पन्न हो बह पुत्र क्षेत्रज कहलाता है ॥ ३२॥ . 
गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढजस्तु सुतः स्मृतः ।. 
कानीनः कन्यकाजातो मातामहसुतो मतः ॥३३॥ 
« ¢ भ्र ce 
अक्षतायां क्षतायां वा जातः पांनभवः सुतः । 
दद्यान्माता पिता वायं सपुत्रो दत्तको भवेत्‌ ॥३४॥ 
शृह में जो गुप चुप पुत्र जन्मे वह गूज हे । जो कन्या (वे 
व्याही खरी) से उत्पन्न हो) वह कानीन कहलाता हे । और नाना का 
पुत्र होता है॥ ३३॥ जो ज्ञतयोनि वा अक्षतयोनि पुनभू में 
उत्पन्न होता इ, वह पीनसभेत्र कहलाता ई । जस पत्र को माता 
च पिता दे देवे बह दत्तक होता हे ॥ ३४ ॥ 


क्रीतश्च ताभ्याँ विक्रीतः झात्रेमः स्यारस्वयं कृतः । 

दत्तात्मा तु स्वयं दत्तो गभों विन्नः सहोढजः ॥३५॥ 

उत्संशे शृह्यतें यस्तु सोपविद्धो भवेत्सुतः ।' 

Lo ७७ र ९ CQ ~ 

पिण्डदोऽशहरश्चेषां पूर्वाभावे परः परः॥ ३६॥ 

माता पिता जिसको वेंच दे, वह क्रीतपुत्र कहलाता हे । जो 
माता पिता से हीन हो उसको कोई लोभ दिखाकर पत्र बना ले; 
तो वह कृत्रिमसुत कहलाता है । अपने से ज़ो किसी. का पत्र 
, हो.जावे उसे दत्तात्मा कहते. हैं । जो .विवाह करतें. समस ..गर्भ 
में रहा दो। उसे सहोढज कहते हें.॥ -३५ | जिसक्रो माता पिता 
ने त्याग दिया हो उसे कोई ओर पुत्र वना लेवे, तो. वह अपविद्ध" 
सुत्त कहलाता है । इन बारह. मकार. के. पुत्रों में जो पहिले २. 
न हो, तो उनके अनन्तर जो-जो पढे दे? वे पिणड देने और धन 
लेने के अधिकारी, होते हें ॥ ३६.॥ - 


दायविभागपकरण । ११५ 


स जातीयेष्वयं प्रोक्कस्तनयेषु मया विधिः । 
जातोऽपि दास्यां शूद्रेश,कामतोंऽशहरो भवेत्‌॥२७॥ 
मृते पितरि कुर्युस्तं आतरस्त्वद्धेभागिकम्‌। 

~ लक. (> इ क 
अभ्रातृको हरेत्सव इुहितृणां सुताहते ॥ २८ ॥ 
यह विधि सजातीय पुत्रों में, मेंने कही । यदि शूद्रदासी में 
भी पुत्र उत्पन्न करे, तो वह पिता की शलुमति से पूरा भाग 
पाता है ॥ ३७॥ पिता मर गया हो+ तो उस दासीपुत्र को भाई 
लीग आधा भाग दें ओर भाई न हों तथा लड़की का पुत्र 
(नाती ) भी न हो, तो वह दासीपुत्र पिता का सब धन ले 


लेवे ॥ ३= ॥ ; 


पल्ली दुहितरश्चैव पितरो आतरस्तथा। 
तत्सुता गोत्रजा बन्धशिष्यसब्रह्मचारिणः ॥३६॥ 
एषामभावे पूवेस्य धनभाशुत्तरोत्तरः । 

Ce e NN 
स्वर्योतस्य ह्यपुत्रस्य सववर्णेष्वयं विधिः ॥ ९० ॥ 
जिसके किसी प्रकार का पुत्र न हो, वह मर जाय तो उस- 
का धन पत्नी ( विवाहिता खी ), दुहिता ( लड़कियाँ ) पिता) 
माता भाई, उनके लड़के। गोत्रज ( गोती )/ बन्धु ( विरादरी ) 
शिप्य ( चेला ) और बरह्मचारी ( गुरुभाई )॥ १६ ॥ इनमें से 
पहले २ के अभाव में) दूसरे २ अधिकारी होते हैं । यही विधि 
सव वर्णों में जो अपुत्र मर जाय उसकी हे ॥ ४० ॥ 


~ 4, 


वानप्रस्थयतिबरह्मचारिणां रिक्थभागिनः । 
~ ~ AOS 
कमेणाचारयेसच्छिष्यधमेभ्रात्रेकतीर्थिनः ॥ ४१ ॥ 


११६ याज्चवस्क्यस्म्राति । ` 


संसृष्टिनस्तु संसृष्टी सोदरस्य तु सोदरः । 

दद्यादपहरेचांशं जातस्य च मृतस्य च ॥ ४२॥ 

चानमस्थ) यती और ब्रह्मचारी इनका घन क्रम से ( धर्म- 
श्रात्रेकतीथी ) उसी एक आश्रम में रहनेवाला धर्म का भाई? 
सञ्छिष्य ( अध्यात्म शास्र पढ़ा चेला) आर आचार्य ये 
लेवे ॥ ४१ ॥ जो विभक्त होकर फिर भाई वा पिता आदि के 
साथ धन मिला के इकट्टा रहता हो) वह संसरष्ठी का है । सं- 
सुटटी का घन संरही लेवे, सगा भाई संस्रष्टी मरे, तो उसका 
धन सगा भाई जो जीता संखटटी है, सो ले । ओर यदि सखी 
उसके मरने पर पुत्र पैदा करे, तो ये दोनों उसे उसके पिता का 
भाग दे देवें ॥ ४२ ॥ 


झन्योद्येस्तु संसृष्टी नान्योदयो घनं हरेत्‌ । 

शससश्याप वा दयात्ससुशं नान्यमातृजः ॥३३॥ 

क्लीबोऽथ पतितस्तजः पंगुरुन्मत्तको जडः । 

~ Lo ~ Ly 3 

झन्धोऽविकित्स्यरोगाद्या भत्तव्याः स्युनिरंशकाः ४४३ 

सापल आता ( सवतीला भाई ) जो संस्रष्ठी हो, तो धन. 
लेवे और असख हो, तो न ले । परंतु सगा भाई असंसरही 
भी हो; तो धन पावे और सापत्न भ्राता संसृष्टी भी हो, तो सव 
घन न लेवे, आधा सगे को भी देवे ॥ ४३ ॥ क्लीव ( नपुंसक ), 
पातितं ( पतित का, पुत्र, लँगड़ा ) उन्मत्त ( वौरहा )/ जड़ ( अ-. 
ज्ञानी + अन्ध और अचिकित्स्य रोगी ( जिसको ऐसी व्याधि 
हो कि दवा न हो सके ) इनको भाग न देना, केवल भोजन 
बसर देना चाहिए ॥ ४४ ॥ न 


दायविभागप्रकरण । ११७ 


ओरसक्षेत्रजार्तेषां निर्दोषा भागहारिशः।' 
सृताश्चैषां प्रभत्तेव्या यावद्धे भत्तेसात्कृतः ॥ ४५ ॥ 
अपुत्रा योपितश्चेषां भत्तव्याः साधुत्तत्तयः । 
निवोस्या व्यभिचारिण्यः प्रातिकूलास्तथेव च ॥४६॥ 


इन सर्वोके औरस पुत्र या क्षेत्रज पुत्र जो निदोंष हों, तो 
भाग पारें । ओर इनकी लड़कियों का, जब तक च्याही जाकर 
भर्ता को सौंपी न नावें, तव तक पालन करना ॥ ४४ ॥ इनकी 
पुत्रहीन स्त्रियों का भी यदि साधुहत्ति हों, तो पालन करना 
ओर व्यभिचारिणी अथवा प्रतिकूल ( कहना न मानती ) हों, 
तो निकाश देना चाहिए ॥ ४६ ॥ 


पितृमातृपतिआ्रातृदत्तमध्यग्न्युपागतम्‌ । 

. आधिवेदनिकाद्यं च स्रीधनं तस्कीत्तितम्‌ ॥४७॥ 
बन्धुदत्तं तथा शुल्कमन्वाधेयकमेव च। 

= झतीतायामप्रजसि बान्धवास्तदवाप्चुर्युः ॥ ४८॥ 


जो धन पिता, माता, भाई और पति ने दिया हो, जो 
मातुल आदि सेवन्थियो ने ब्याह के समय अग्नि के सन्निधि में 
दिया हो, ओर आधिवेदनिक ( जो धन दुसरा ब्याह करने के 
समय पहली खी को उसके सेतोप के लिये पति देता है) 
इत्यादि स्रीघन कहलांता है ॥ ४७ ॥ इसी प्रकार अन्यथा ने 
जो दिया हो, शुल्क ( जो धन लेकर कन्या दी जाती है ) और 
अस्वाधेय (जो ब्याह के अनन्तर भ्तेकुल या पितकुल से 
मिले ) ये भी ख्रीधन कहलाते हैं । और जो विना अपत्य खीः 


११८ .याज्ञवर्क्यस्मृति । ; 


be, 


मर जाय तो इन पूर्वोक्क सब प्रकार के धने 
आदि ) बाँट लँ ॥ ४८ ॥ ५ 
४. क हर ~ ~ 

अप्रजस्रीधनं भत्तुब्राह्मणादिचतुष्वेपि । 

दुहितृणां प्रता चेच्छेषेषु पित॒गामि तत्‌ ॥ ४६ ॥ 

दस्रा कन्यां हरन्दणड्यो व्ययन्दद्याच सोदयम्‌ । 

मृतायां दत्तमादद्यात्परिशोष्योभयव्ययस्‌॥ ९० ॥ 

जो खरी निरपत्य मरी हो तो ब्रा आदि चार बिवाइ (जो 
आचाराध्याय में कहे गये हैं उन ) में प्राप्त ल्लीधन पति लेवें । 
ओर इनसे दूसरे विवाहों में मा धन माता पिता लेवे । परन्तु 
जो स्री को संतान जन्मे हो, तो उसकी लड़की व लड़कियों की 
लड़की, हर एक व्याह का मिला हुआ घन पार्ने ॥ ४६ ॥ कन्या 
को चाग्दान करके (देना कहकर ) पेना किसी कारण न 
देवे, तो राजा उसकी शक्ति के अनुसार दड करे ओर जो धन 
वर का उठा दो वह ब्याज समेत दिला दे । ओर जो वाग्दान के 
बाद कन्या मर जावे? तो अपना और कन्या देनेवाले का व्यय 
( खर्च ) शोधन ( मुजरा ) देकर जो अपने दिये हुए धन का शेष 
बचे सो बर लेवे ॥ ५० ॥ 

दुभि्षे धर्मकायें च व्याधौ सम्प्रतिरोधके । 
` गृहीतं स्रीधनं भत्ता न ख्रिये दातुमहेति॥ ५१॥ 


AT 9 


अधिविन्न्रियै दय्यादाधिवेदनिकं समम्‌ । 

न दत्तं स्रीधनं यस्ये दत्ते त्वद्ध प्रकीतितस्‌ ॥५२॥ 
_ दुभिक्त ( काल पड़ने में ), धर्मकार्य) रोग और सम्मति 
रोधक ( क्रैदी ) में जो ख़ोधन पति ने लिया दो सो ख़ को न 


६ प्र 


को बान्धव ( भाई 


सीमाविंवाद्मकरण । ११६ 
देवे ॥ ५१ ॥ जब दूसरा व्याह पति करे, तो पहली खी को, जो 
स्रीघन दिया न हो, तो जितना व्याह में धन लगें उतना धन 
देव और स्लीपन दिया हो, तो आधा देवे ॥ ५२ ॥ 

~ दि ह न्धस > शी क्र 

विभागनिहूवे ज्ञातिबन्धुसाक्ष्यामिलोखितैः । 

[a > कळे ha 

विभागभावना ज्ञेया गृहक्षेत्रैश्च योतुकेः ॥ ५३ ॥ 

विभागका निहव (न क्रवूल ) करे, तो जाति के लोग? 
बन्धुसोग, साखी, विभागपत्र और वँटे हुए ग्रह (घर ), क्षेत्र 
( खेत) और धन से उसको भावित ( साबित ) करे ॥ ५३ ॥ 

इति दायविभागप्रकरण समाप्त । 


` सीमाविवादप्रकरण । 
सीम्नो विवादे क्षेत्रस्य सामन्ताः स्थविरादयः । 
गोपाः सीमाकृषाणाश्च॒ सवें च वनगोचराः ॥५९०॥ 
* दो गाँवों के भूमि की सीमा यां एक ही गाँव के दो खेतों 
की सीमा का विषाद हो, तो सामन्त ( पास के गाँवों में रहने- 
वाले बड़े लोग ), शद्ध लोग, गोप ( चरवाहे ), सीमा के पास 
का खेत जोतनेवाले और जो वन घूमा करते हें ॥ ५४॥ 
नयेयुरेनं सीमानां स्थलाङ्गारतुषडुमेः । 

- सेतुवल्मीकनिम्नास्थिचेत्यायैरुपलक्षितस्‌ ॥ ५५॥ 
सामन्ता वा समग्रामाश्चत्वारोऽशे दंशापि वा । 
रक़खग्वसनाः सीमां नयेयुः क्षितिधारिणः ॥५६॥ 
ये सव राजा को स्थल ( ऊँची भूमि ), अंगार ( कोयला )/ 

तुष ( बुस ) क्त सेतु ( पुल )) वल्मीक ( वेमडर )) निम्न 


१५० याक्षवल्कयस्मृति । 


( गड़दे )) अस्थि ( हड्डी ) और चैत्य ( पत्थर आदि के बाँध ) 
आदि से सीमा की चिद्ाटी वतलात्रें । और राजा निय 
करे ॥ ४५ ॥ यदि ये कोई चिह्न न ॒मिले। तो आस पास के 
गाँवों के रदनेवालें या उसी गाँव के बासी ४५ ८ च १० मनुष्य 
लाल माला और वस्न पहन के शिरपर मिट्टी का टुकड़ा लेकर 
जहा सीमा ठहरा दे, वहीं निश्चित करना ॥ ४६ ॥ 

. अनृते तु एथङ्दणब्या राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ । 

Rass ~ २. €. इर. 

. अभाव ज्ञाताचद्वानों राजा साम्नः प्रवातता ॥५७॥ 
, आरामायतनग्रामनिपानोद्यानवेश्मसु । 


~“ 


एष एव विधिज्ञेयों वर्षाम्बुप्रवह्म दिषु ॥ ५८ ॥ 

जो ये झँठे समझ पड़े, तो राजा इन इर एक को मध्यम 
साहस -४४० पण ( जो आचाराध्याय में कह आये हैं) का 
दणड दे और जाति + लोग अथवा चिह्न कोई भी न हां, तो 
राजा आप ही ठहरा दे ॥ ५७॥ यही विधि वीचा, बैठक 
गाँव, पानी का स्थल ( कूप तड़ाग आदि ) उद्यान ( क्रीड़ा- 
स्थल ) और घर की सीमा के विवाद तथा वरसात के जल 
बहने के स्थल के झगड़ में भी जानना ॥ ४८ ॥ 

मर्यादायाः प्रभेदे च सीमातिक्रमशे तथा । 

कषेत्रस्य हरणे दण्डा अधमोत्तममध्यमाः॥ ५६ ॥ 

न निषेध्योऽरपवाधस्तु सेतुः कल्याणकारकः । 
, परभर्मि हरन्‌ कूपः स्वल्पक्षेत्रो बहूदकः ॥ ६० ॥ 
: स्यादा कई खेत के बीच जो सबकी साधारण भूमि हो) 
सीमा अलगाने के लिये छूटी रहती हे । उसके तोड़ने में, सीमा 


श्वामिपालिविवादपकरेंण । १५१ 


लाँघने और खेत हरने में क्रम. से अधम, उत्तम, और मध्यम 
दण्ड राजा .करे ॥ ५६ ॥ यदि कोई सेतु और कूप आदि दूसरे 
के खेत में बनाना चाहे) तो खेत का स्वामी मना न करे, क्योंकि 
इनसे पानी आदि मिलने का उपकार बहुत होता दै ओर हानि 
बहुत थोड़ी होती है ॥ ६० ॥ 
` ` स्वामिनेयोऽनिवेदयव कषेत्रे सेतु प्रवत्तेयेत्‌ । | 

` उत्पन्न स्वामिनो भोगस्तदभावे महीपतेः॥ ६१ ॥ 
फालाहतमपि क्षेत्रं न कुर्याद्यो न कारयेत्‌ । 
स प्रदाप्यः कष्टफलं क्षेत्रमन्येन कारयेत्‌॥ ६२॥ 
जो स्वामी की आज्ञा के विना ही दूसरे की भूमि में सेलु 
` चनाता है? उसमें जो पेदा हो वह स्वामी भोग करे, स्वामी न हो 
तो राजा लेने? बनानेवालों को कभी न दे ॥ ६१ ॥ जो किसी 
का खेत जोतने को लेकर एकाध वार थोड़ा इल चला के फिर न 
आप जोते न ओर किसी से जुतवावे, तो बह खेत स्वामी उससे 
छीन के दूसरे को जोतने के लिये दे देवे ओर उससे उतना द्रव्य 
या अन्न लेवे, जितना कि उस खेत में उपजता ॥-६२ ॥. 

” इत्ति सीमाविवादप्रकरण समाप्त । 


स्वामिपालविवादप्रकरण । 
` माषानशे तु महिषी शस्यघातस्य कारिशी । 
दण्डनीया तदर्धन्तु गौस्तदद्धेमजाविकम्‌ ॥ ६२॥ 
भक्षयित्वोपविश्वनां यथोक्काद्‌ दिगुणों दमः। 
. सममेषों बिवीतेपि खंसेष्ट्रं महिषीसमस्‌ ॥ ६४ ॥ 
दर्द दे 


३३ : याज्ञवल्क्यस्मृति - 


` जिसकी भेस, गो, अथवा भेड-बकरी दूसरे के खेतं को. चरे 
जाय, तो भैंस आदि के स्वामी को राजा:क्रम से भैंस के :लिये 
एक पैसा, गौ के लिये एक अथेला, भेंड-चकरी के ` लिये एक 
छेदाम प्रतिपशु दड करे ॥ ६३ ॥. खेत चर के जो भेस वरेरह 
कहीं बैठें ब सोें/ तो पूवोक् दरड से दूना दण्ड करे। और 
विवीता घास आदि के वाडा में भी भेस आदि चली जाये; तो 
पहले ही के वराबर दणड लेना । गधा और ऊंट के स्वामी से मेंस 
के तल्य दएड लवे ॥ ६४ ॥ 

यावच्छस्यं विनश्येत्त तावत्स्यारक्षोत्रिणः फलम्‌ । 

गोपस्ताच्यस्तु गोमी तु पूर्वोक्त दण्डमहेति ॥ ६ ५॥| 

पथिग्रामवितीतानते क्षेत्रे दोषो न विद्यते | 

अकामतः कामचारे चौरवद्दणडमईति ॥ ६६ ॥ 
“जितना अनाज अटकल से खाये हो, उतना खेत के स्वामी 
को दिलावे ओर गोप ( चरवाहा ) को ताड़ना ( शरीर देएड 
दे ) परन्तु पशुस्वामी से केवल पूर्वोक्क धन. ही दण्ड लेना 
चाहिए ॥ ६५ | राह ऑर गाँव के पास जो खेत हों, उसमें भूल 
से पशु पड़जाय। तो दोप नहीं और जान बूक के चरावे, तो चोर 
के तुल्य दणड पावे ॥ ६६ ॥ 

महोक्षोत्सृष्टपशवः सूतिकागन्तुकादयः। 

पाली यषां च त मोच्या देवराजपरिप्रताः ॥ ६७॥ 

= येथापितान्पशुन्गोपः सायं प्रत्यर्पयेत्तथा । 


प्रभादगृतनष्टाश्च प्रदाप्यः कृतवेतनः ॥ ६८.॥ 
मझेक्ष ( जो वेल गायों के वरदाने को छोड़ा हो ), उत्स 


स्वामिपालविवादमकरण । १२३. 


पशु ( हषोत्सग व किसी देवता के निमित्त छोड़ा गया पशु » 
दशदिन की विआई गो, अपने भ्ुंड से बहक करें दूर से आया 
ओर जिसका पालंनेवाला न हो तथा राजा और दैव से पीड़ित 
- दो ऐसे पशु खेत खाय जायेँ तो छोड़ देना, दएड न लेना ॥६७॥ 
गोप ( चरवाहे ) को जेसा पश सोंपा हो, चह पैसा ही सन्ध्या- 
काल में लाकर स्वामी को सपि और जो उसके भूल से पशु नह 
होजायें, तो उसकी मज़दरी में पशु का मोल सामी को : देने के 
लिये राना काट लेवे ॥ ६८ ॥ 

पालदोषविनाशे तु पालदणडो विधीयते। 

अद्धत्रयोदशपणः स्वामिनो द्रव्यमेव च ॥ ६६॥ 

ामेच्छया गोत्रचारों भूमिराजवशेन वा। 

दिजस्तृशेषएुष्पाणि सर्वतः सवदा हरेत्‌ ॥ ७०॥ 

यदि पाल (चरवादे ) के दोप से पशु का विनाश हो, तो साढे 
तेरह पण राजा दएड ले और पुस्वामी को उस पशु का मोल 
दिला देवे ॥ ६६ ॥ गाँव के चसनवालों की इच्छा से अथवा उस 
भूमि का जो राजा हो, उसकी शाज्ञा से गोओ के चरने के लि य 
कुळ धरती विना जुती छोड़ देना चाहिए-। द्विमलोग देवपूजने 
के लिये सव जगह तरा, लकडी और फल विना पूछे अपनी 
चीज की तरह ले सकता ह ॥ ७० ॥ 

चतुः्शतं परीणाहो ग्रामे क्षेत्रान्तरं भवेत्‌ । 

द शते खवटस्य- स्यान्नगरस्य 'चतुश्शतम्‌ ॥ ७१ ॥ 
_ गाँव के चारों ओर सी धजुर परिमिति विन जुती धरती छोड़ 
के खेत बनावे कव्येट # ( क़्सवा ) के चारा और दो सो धनुषं 


ओर नगर के चार सो धनुष छोड़ देते ॥ ७१ ॥+ ' 
इति स्वामिपालविवादअऑकरण समास | 


हक के “ननी के 


es 
र 


१२४- याज्वस्कयस्मृति.) .: 
अस्वामिविकयप्रकरण । 


स्वं लभेतान्यविक्रीतं क्रेतुदेषा प्रकाशते । 
हीनाद्रहो दीनमूस्ये वेलाहीने च तस्करः ॥ ७२॥ 


किसी चीज्ञ को कोई दूसरा वेच दिया या वन्दकर रख दिया 
हो ओर उस चीज्ञ का स्वामी देख पावे, तो अपनी चीज़ से 
क्रेता ( खरीदनेवाला ) गुप-चुप मोल लिया हो, तो उसको दोप 
होता है । हीन ( जिसके पास उस चीज़ के आते का संभव न 
हो उससे ) एकान्त मॅ, या रात को अथवा थोड़े मोल पर, मोल 
ले) तो चोर का-सा .दएड पारे ॥ ७२ ॥ 


नष्टापहतमासाथ हतोरं ग्राहयज्ञरम्‌ । 
देशकालातिपत्तौ च गृहीत्वा स्वयमर्पयेत ॥ ७३॥ 
विक्रेतुदेशेनाच्छुद्धिः स्वामी दरव्यं नृपो दमम्‌ । 
केता मूल्यमवाप्रोति तस्माद्यः तस्य विक्कयी ॥ ७४ || 
अपनी नष्ट चीज़ जिसके पास देखे उसे स्थानपाल आदि 
राजमनुष्यों को कहकर पकड़ा देवे, जो देखे कि नजदीक कोई 
राजपुरुष नहा ह अथवा जव तक कहग तव तक वह भाग जायगा; 
ता आपहा पकड़ के राजपरुप को साप दै ॥ ७३ ॥ यदि चह 
मोल लेनेवाला वेचनेत्राले को दिखला देश तो आप छूट जाता 
है । और वेचनेवाले से राजा. दएड ले और चीज़ फे स्वामी 


को उसकी "चीज दिला दे और -मोल लेनेवाले का -दाम-भी 
ˆ फेरवा दे॥ ७४॥ . . ; 


क तन्ये सी कहते दे । 


अस्वामिविक्रयभकरण । १२५ 


आगमेनोपभोगेन नष्टं भाग्यमतोऽन्यथा । 
पञ्चपन्धो दमस्तस्य राज्ञे तनाविभाव्यते ॥ ७५॥ 
. हतं प्रनष्टं यो रव्यं परहस्त।दवाप्जुयात्‌। .. 
अनिवद्य नृपे दण्ख्यःस तु षण्णवतिं पणान्‌ ॥७६॥ 
जिसकी चीज़ हो, वह आगम ( लेख आदि ) अथवा भोग से 
उसको भावित ( सावित) करे और जो सावित न कर सके, तो 
जितंने की चोीज्ज हो उसका पञ्चमांश राजा उससे दण्ड 
ले ॥ ७१॥ जो अपनी खोगई वा चोरी गई चीज़ किसी के 
हाथं में देखे और विना राजा को निवेदन किये ही ले लेवे, तो 
उससे छानबं पण राजा दण्ड से ॥ ७६ | 
शोक्विकेः स्थानपालर्वा नष्टापहतमाहतम्‌ । 
अवाकसवत्सरात्स्वामा हरत परता नूपः ॥ ७७ ॥ 
पणानकशफ दद्याचतुरः पञ्च - मानुष । 
माहिषोष्ट्गवां डो दौ पादं पादमजाविके ॥ ७८! 
शोटिकक ( मासूल लेनेशाले ) या स्थानपाल ( थानेदार ) 
जो किसी की खो गई वा चोरी गईं चीज़ पाकर राजा के पास 
लावे, तो ढिंदोरा पिटा के अपने कोश ( भंडार ) में रख दे । 
जो वर्षे के भीतर उसका स्वामी छावे, तो पावे, उसके बाद 
वह चीज़ राजा की हो जाती हे ॥ ७७ ॥ जिसके एक शफ 
( एक खुरवांले घोड़ा आदि ) खो गये हों और फिर पावे, तो 
राजा को चार पण दे3.। मनुष्य के लिये पाँच पण देवे । भेस, 
झट. और गौ के लिये दो पण देने । वकरी और भेंड के लिये 


पणं का चौथाई देवे ॥ ७८ ॥ 
अस्वामितिक्रयप्रकरण समाप्त } 


१२६ `; याहवल्क्यस्सृति । . 
: दत्ताप्रादानिक-प्रकरण | 
-स्वकुटम्वावपिशेधन दयं दारसुताहत । 
नान्वयेस्तति सवस्व-यज्चान्यस्मं प्रातश्चतस्‌ ॥ ७६॥ 
- प्रतिग्रहः प्रकाशः स्यात्‌ स्थावरस्य विशेषतंः । ˆ 
:: देयं प्रतिश्रुतं चेव दत्तानापहरेत्पुनः॥ ८० ॥ ` . 
“ किसी को दान कंरना हो, तो जितना देने सें अपने कुंटुम्ब के 
पालन पोषण में घाटा न पड़े, उतना देना । परन्तु खरी और 
लड़के का दान न करना । और पुत्र होवे, तो सबेदा दान॑ न 
करना । और जो चीज़ किसी और को देने कही हो) वह भी 
दान न करना ॥ ७६ ॥ लेनेवाला सबके सामने ' दान ले, . उस 
में भी स्थावर ( भूमि आदि ) को अवश्य दश मतुष्यों के. सांमने 
लेवे, जो जिसे देने को कहा हो वह उसको देना ही चाहिये और _ 
जो वस्तु दे चुके, उसको कभी फेर लेना न चाहिये ॥ ८० ॥ 
- इति दत्ताप्रादानिक-प्रकरण सम्राप्त । न 


क्रोतानुशयप्रकरण । | 
'दशेकपञ्चसप्ाहमासञ्यह्वाद्धमासिकम्‌ । 
बीजायोबाह्यरन्स्रीदोह्यपुंसां परीक्षणम्‌ ॥ ८१ ॥ 
' अंग्नो सुवर्णमक्षीणं: रजते .द्विपलं शते । 


-आष्टों त्रपुणि सीसे च ताग्रे पञ्चदशायसि ॥.८२॥ 
- जय वीक्ष- जो, गहू, घान आदि'के बोज..(_ लोहा ). बेल 
आहि. जो चौक सकते हे ।. रत्न € मोती “आदि ) दोदय 


क्रीतालुशपप्रकश्ण । १२७ 


दुग्ध ( भैस आदि जो दूध देती हैं) और दांम' इनके उपरान्त 
तो क्रम से १०) १, ५ और ७ दिन महीना ३ दिन और १५ 
दिन के भीतंर ही इन्हें. परख के - फेर सकता हे? इसके उपरान्त 
* नही वापस हो सकते ॥ ८१ ॥ सोना आग में तपाने से .घटता 
नहीं चांदी सौ पल में दोपल घटती है पीतल और - शीशा- सौ 
में आठपल तांबा पाँच और लोहा दशपल घटता हे ॥ ८२ ॥ 
शत दशपला अद्राणकापाससाज्रिक । 
मध्ये पञ्चपला बृद्धिः सूक्ष्म तु त्रिपला मता ॥८३॥ 
कार्मिके रोमबन्धे च त्रिंशद्रागः क्षयो मतः। `" 
ha कोशेये ~ ~ 
न क्ष॑यो न व्रद्धिश्च कोशेये वस्कलेषु च .॥।=४॥ 
ऊन और कपास के मोटे सूत की जो चीज्ञ बनाने को दै, तो 
सोपल में दशपल बढ़ता हे । मोले सूत की चीज में पाँचपल और 
महीन सूत की चीज़ में तीन पल बढ़ता हे ॥ ८३ ॥ बूटा काढने 
की- चीज और रोबों वाँधने में तीसवों भाग घटता हे और 
कोशेय- ( रेशमआदि ) तथा चरकल (रक्ष की छाल ) से जो 
बीज बने उसमें न कुछ घडे न बढ़े ॥ ८४ ॥ 
देश काल च भांग च ज्ञात्वा नष्ट चलाबलम्‌ । 
द्रव्याणां झुशला ब्रूयु्येत्तदाप्यमसंशयस्‌॥ ८५ ॥ 
देश काल और उपभोग समभे उस द्रव्य के जानने- 
.बाले जो कहें सो देना यही निश्चय इ क्योंकि सव द्रव्यो का 
घाटा बाढा लिखा नहीं जा सकता ॥ ८२ | 0 
i इति कीतालुशयप्रकरण समाध ३.» 


श्श्द याज्ववलवप्रस्मृंति | 
- [4 की था नि 
` सविध्यांतक्रमप्रकर । 
` बलाइासीकृतश्चोरेविक्रीतश्चापि सुच्यते। . | 
स्वामिप्राणप्रदो मक्कत्यागात्तन्निष्कयादपि ॥ ८६॥ 
` जो पलात्कार ( जवरदस्ती ). से दास ( गुलाम ) बनाया 
गया हो जिसे -चोरों ने बेच दिया हो जिसने अपने स्वामी 
का भारा वचाया हो और जिसने खाया हुआ स्वामी को 
चुका दिया हो अथवा जितने पर विका हो सो दे देवे, को वह 
दास, दासता ( गुलामी ) से छूट जाता हे ॥ ८६ ॥ 
प्रजज्यावसितो राज्ञो दास आमरणान्तिकम्‌ । 

- वणीनामानुलोम्येन दास्यं न प्रतिलोमतः॥८७॥ 
कृतशिल्पोऽपि निवसेत्कृतकालं गुरोग्रेहे । 
अन्तेवासी शुरुपाप्भोजनस्तत्फलप्रदः ॥ ८८॥ 

जो मन्नज्या ( संन्यास ) से भ्रष्ट भया हो और प्रायश्ित्त न 
करे, तो मरणपर्यन्त वह राजां का दास वना रहता है और 
उत्तम चण के दासं अधपम वणंवाले होते हैं । उलटा नहीं 
- होता ॥ ८७ ॥। शिष्य विद्या पढने तक शुरु के घरं रहे वह जितने 
काल तक शुरु के पास रहने का करार कर चुका हो चाह उससे 
पहिले ही विद्यां पढ़ चुके परन्तु उतने दिनतक रहे और गुरू 
उसको भोजन देवे ओर वह अपने शिल्प का फल (जो शिल्प 
. से कमाये सो) गुरु को देवे ॥ ८८ ॥ 


. रांजा कृत्वा पुरे स्थानं जाह्मणान्न्यस्य तत्र तु। 
_ >चैवियं इत्तिमाद्टयात्स्वधर्मः पार्यतामिति ॥ ८६ ॥ 


सौविध्यंतिक्रमपकरेंण । १२६ 
निजधमाविरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्‌ । 
सोऽपि यत्नेन संरक्ष्यो धमो राजकृतश्च यः ॥६०॥ 
राजा अपने पुर ( दुर्गनक्रिला आदि ) में स्थान चनवाके 
उसमें तीनों बेद पढ़े हुए ब्राह्मणों को कुळ इत्ति ( जीविका ) 
देकर वेठाचे और कहे कि अपना धमे ( वर्णाश्रमरधमे ) पालन 
करो ॥ ८६ ॥ राजा की आज्ञा पाकर जो धर्मे अपने धर्म 
( क्षतिस्मृति ) से विरुद्ध हो और जो उस समय में उचित 
प्राप्त भया हो और इसी प्रकार का जो राजा ने धर्म कहा हो सो 
भी यन्न से वे लोग रक्षित करें ॥ ६० ॥ 

गणद्रव्यं हरेयस्तु संविदं लङ्कयेच्च यः । 

सर्वस्वहरणं कृत्वा तं रारानिमवासयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 

3 क 

. कृत्तेव्यं वचनैः सवैः समूहहितवादिनाम्‌ । 

यस्तन्न विपरीतः स्यात्स दाप्यः प्रथमं दमम्‌ ॥६२॥ 

जो गणद्रव्य ( जिसमें गाँवभर का खेत इ। ) को चुरावे और 
जो आपत की या राजा की संबित ( सलाह ) उल्लंघन करे उसका 
सब द्रव्य इरण, करके अपने राज्य से निकाल देवे ॥ ३१॥ 
जो सवका हित कदे उसकी वात और दूसरे सव लोग मानें, जो 
उसके विरुद्ध दो? उसको प्रथम साहस का दएइ देना ॥ &२॥ 

समूहकार्ये आयातान्‌ ऋतकायान्‌ विस्जेयेत्‌ । 

सदानमानसत्कारेः पूजयित्वा महीपतिः ॥ ६३ ॥ 

- संमूहकायप्रहितो य॒ज्ञभेत तदपयेत्‌ । 

एकादशगुणं दाप्यो यद्यस्मे नार्पेयेत्स्वयस्‌ ॥६४॥ 

` जो सवके, कार्य. के लिये . रये , हाँ उनका काम हे चुकने 
७ 


4 


१३० थांजवल्क्यस्मृति. । 
पर दान मान ओर सत्कार करके राजा विदा करे ॥ 8२ ॥ 
समूह कार्य ( सबके काम ) के लिये जो भेजा गया उसने जो 
पाया हो सो सव भेजनेवालों को दे देवे, यदि अपने ही से न 
सोपे, तो ग्यारहगुना उससे लेना ॥ ६४॥ 
~ ज्य € 

धर्मज्ञाः शुचयो लुब्धा भवेयुः कार्यचिन्तकाः। 

कतेब्यं वचनं तेषां समूहहितवादिनाम ॥ ६५ ॥ ` 

भ्रेशिनेगमपाखरिडगणानामप्ययं विधिः । 

भेदं चेषां नृपो रक्षेतूवदत्तिं च पालयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 

घर्म जाननेवाले+ पत्रि रहनेवाले ओर लोभी न हां, ऐसे 
कार्य विचार के' बंनाने चाहिये और उनकी वात दूसरे लोगों 
को माननी घाहिए।। ६५ ॥ श्रेणी ( जो एक ही व्यापार के 
करनेत्राले हें ), नेगम ( वेद के माननेवाले ), पाखणडी (वेद न 
माननेवाले ) और गण (जो शात्रविया आदि एक ही काम 
से जीवे ) इन सर्वोकी भी यही विधि हे ओर इनके भेद ( धर्म 
व्यवस्था ) की रक्षा राजा करे ओर उनकी पृचेदत्ति का पालन 


भी करे ॥ ३६॥ |, 
इति संविध्यतिक्रमप्रकरण समाप्त । 


वतनादानप्रकरण । 
गृहीतवेतनः कमे त्यजन्द्रिगुमावहेत्‌ । 
अशृहीते समं दाप्यो भृत्ये रष्य उपस्करः॥ ६७॥ 
- दाप्यस्तु दशमं भागं वाणिज्यपशुशस्यतः। 
अनिश्चित्य मृति यस्तु कारयेत्स महीक्षिता ॥६०॥ 


वेतनादानभकरण । - १३१ 


वेतन ( मैंजूरी ) लेकर जो काम न करें, तो राजा उससे दूना 
दिलावे और वेतन विन्ता लिये ही कामःकरना वीकार करके फिर 
न करे, तो जितना वेतन उस काम का हो उतना उससे लेवे शत्य" 
लोग उपस्कर ( औजार ) की भी रक्षा करें ॥ ६७ ॥ जो मँजूरी 
ठहराये विना ही कोई वनिन पशु या अनाज का काम करावे? 
तो उससे जितना लाभ उस व्यापार में हो, उसका दशांश भृत्य 
को रांजा दिलावे ॥ 8८ ॥ 
देशकालं च योतीयाज्ञाभं कुर्यां योऽन्यथा । 
तत्र स्पात्सामिनश्चंदोऽधिकं देयं कृतेऽधिके ॥६६॥ 
यो यावत्कुरुते कमे तावत्तस्य तु वेतनस्‌। 
उभयोरप्यंसाभ्यं चेत्साध्यं कुयाँद्यथाश्रतम्‌ ॥२००॥ 
जो शत्य देश ओर काल का उल्लंघन करे और लाभ सेजों 
घाटा करे) तो उसके वेतन ( मँजूरी ) देने में स्वामी की इच्छा 
परंतु जो देश काल की चतुराई से अधिक लाभ किया हो। तो उस 
शस्य को वेतन अधिक देना ॥ ६६ ॥ ( यदि एक ही काम को 
दो मनुष्य कर, तो ) जो जितना काम करे उसे उतना वेतन 
( मंजूरी ) देना दोना से असाध्य हो (न होसका हो), तो 
जितनों से होसके उनको कही हुई रीे से वेतन देना ॥ २०० ॥ 
अराजदेविकं नएम्भाण्डं दाप्यस्तु वाहकः । 
प्रास्थानविप्नकृचैव प्रदाप्यो द्विगुणां भृतिम्‌ ॥ १ ॥ 
~ ७: ३ 38 065 कि ० 8 ० SS Fr 
प्रकान्ते सप्तमं भांग चतुर्थ पथि संत्यजन्‌ . 
-भृतिमद्धैपथे सर्वा ्रदाप्यस्त्याजकोंऽपि च॥ २॥ 
जो जो भांड ( वर्तन) राजा ओर, देवकुंत उत्पांत के विना 


१३२ थाज्ञवल्क्यस्मृति ।. 


ही नष्ट भया हो, वह वाहक ..( ढोनेवाले ) से लेना और जो 
यात्रा में चिन्न ( बांधा ) डाले उससे दूनी शति (मजुरी) लेनी।। १ 
जो यात्रा के श्रारंभ में शति छोड़ने लगे उससे सातवां: भाग 
( हिस्सा ) मेरी का लेना; जो थोड़ी दूर चलके छोड़े उससे 
चौथा भाग और जो आधी राह में छोड़े उससे . सारी मंजूरी 
लेना और छुड़ानेवाले से भी इसी प्रकार दिलाना चाहिए ॥ २॥ 
इति चेतनादानप्रकरण समाप्त।.. .. न 
चूतसमाक्तयप्रकरणु १ 
ग्लहे शतिकवृद्धेस्तु सभिकः पञ्चकं शतम्‌ । 
i e E 
. महीयाडूत्ताकितवादितरादशकं शतम्‌ ॥.३॥ 
स सम्यळ्पालितो दद्याद्राज्ञे सागं यथाकृतम्‌ । 
जितपुद्ग्राइयेजेत्रे दद्यात्सत्यं वच॑ः क्षमी ४.॥ 
ग्लह ( जुआ के खेल ) में जो सा रुपये जीते उससे सभिक 
( फड्वाला ) पाँच रुपये संकड़े लेवे ओर जो सो से अधिक जीते 
उससे दशवाँ भाग ले ॥ ३ ॥ ओर वह ( फड्वाला ) जो भली 
भाँति राजा से रक्षित भया हो, तो भो करार राजा को देने का 
किया हो सो दे देव । और जीतनेवाले को जीत दिला देवे और 


जुआ खेलनेवाले को विश्वास के लिये क्षमाशील होके सत्य 
चन देवे ॥ ४ ॥ 


प्राप्त नृपतिना भागे प्रसिद्धं धरत्तेमण्डले.। 
जितं ससमिङे स्थाने दापयेदऱ्यथा न॑ तु ॥ ५ ॥ 
द्रष्टरो व्यवहाराणां सालिणश्र त. पुव हि । 


चावपोरुष्पप्रकूरण । १३३ 


LON 


राज्ञा सचिहं निर्वास्याः कूटाक्षोपथिदेबिनः॥ ६ ॥ 

जब राजा अपना भाग- पा चुका हो और धूर्तमणडल ( छुआ 
खेलने की जगह.) प्रसिद्ध हो, तो सभिक ( फड़वाले ) के 
सामने जिसने जो जीता हो उसको उतना दिला देवे । इससे 
अन्यथा हो, तो न दिलावे ॥ ५ ॥ ऐसे विवाद के देखनेषाले और 
साखी भी वे ही ( जुआ के खेलनेवाले ) होते हैं ( नकिं जैसा 
कह आगे हैं पेदशाख पढ़ें इत्यादि) और जो कपट से खेलनेवाले 
हैं उन्हे राजा श्वपच आदि से माथे में दगबाकर अपने राज्य से 
निकसबा दे ॥ ६ ॥ 


- झतमेकमुखं कार्य तस्करज्ञानकारणात्‌। 
एष एव विधिन्ञैयः प्राणिद्ते समाह्वये ॥ ७॥ 
चोरों को पहिंचानने के लिये सव जुआरियों का एक प्रधान 
बनाना. चाहिए भोर ज्ञुआ जो प्राणियों ( मेहा लड़ाना ) .आदि 


से कहाता हे उसमें भी यही विवि जाननी चाहिए ॥ ७ ॥ 
Si इति यतताख्यप्रकरण समाप्त । 


वाक्पारुष्यप्रकरण । 
- ˆ सत्यासत्यान्यथास्तोजेन्यूनांगेन्ब्रियरोगिणाम्‌ | 
.  क्षेप करोति चेद्दरब्यः पणानद्धेत्रयोदशान्‌ ॥ ८ ॥ 
जो किसी अंग भंगवाले च रोगी को मंत्री झूँठी बातों से 
अथवा व्यंग बोलने ( ताना मारन से ) चिदावे) तो साढ़े तेरह 
पण राजा उससे दएड सब ॥ ८ ॥ | 


अभिगन्तास्मि भगिनीं मातरं वा तवेति ह। 
शपन्तं दापयेद्राजा पञ्चविंशतिकं दमम्‌ ॥ ६ ॥ 


१३४ याज्ववल्क्यस्मृति । 


अद्धो मर्मपु डिगुणः परस्नांपृत्तमंषु च। 


दण्डप्रणयनं कार्य वर्णजात्युत्तराधरेः ॥ १० ॥ 

जो मा चाहिन को गाली देवे, तो उससे पच्चीस पण राजा 
दण्ड ले अपने से 'छोटी जाति को जो गाली दे, तो जितना कहा 
हे ॥ € ॥ उसका आधा दण्ड दे ओर अपने से वड़ी जाति 
वा पराई खी को गाली दे, तो दूना दण्ड दे । इसीप्रकार वर्ण 
और जाति की उँचाई निचाई देखकर दणड की कल्पना करनी 
चाहिए ॥ १० ॥ 

वाक्पारुष्यप्रकरण समाप्त । 


दणडपारुष्यप्रकरण्‌ । 
` ग्रातिलोम्यापवादेषु डिणुणत्रिुशा दमाः । 
` वशोनामालुलोम्येन तस्माददधीद्धेहानितः॥ १ १॥ 
बाहग्रीवो नेत्रसक्थिविनाशे वाचिके दमः । 


शङ्कस्तदाद्धकः पादनासाकणकयादषु ॥ १२ | 
ज्रामण आदि तरणौ में जो उलटा छोटा बड़े को गाली देते 
तो दूना तिगुना आदि दण्ड देना आर आजुलोम्य से ( बड़ी 
जातिबाला छोटी जातिवाले को) अधिक्षेप ( गालिमदान ) 
करे; तो आवा-आधा घटा कर दण्ड करना ॥ ११.॥ जो मुँह 
से कहे कि तेरी भुजा; गला? आख ओर हड्डी तोड़ डालेंगे, चो 
सौ पण दणड लेना और पाँव, नासिका, कान, हाय आदि तोड़ने 
को कहे) तो उसका आधा ४० पण लेना चाहिए १२ ॥ 


अशङ्गस्तु वद्न्नेवं दण्डनीयः पणान्दश | . 


देहंडपॉरुष्यमकरणं । १३१४ 

तथाशक्कः प्रतिभुवं दाप्यः क्षेमायतस्य तु ॥ १३॥ 

पतनीयकृते क्षेपे दण्डो मध्यमसाहसः। 

उपपातकसुक्के तु दाप्यः प्रथमसाहसम्‌ ॥ १४॥ 

अशक्त ( रोगी ) जो पूर्वोक्क बातें कहे! तो उससे दश पण 
दण्ड लेना, और जो रोगी को कोई समथ मनुष्य उक्त भकार से 
( भुजा अदि तोड़ने को कहे ) तो वह सोपण दण्ड और उसके 
सेम ( कुशलता से ) रहने के लिये भरतिभूमि ( जामिन भी) .. 
देवे ॥ १३ ॥ जो ऐसा आक्षेप करे ( तुहमत लगावे ) कि जिस 
से पतित ( जातिवाइर ) होने का सम्भव हो) तो मध्यम साहस 
का दएड ( जो पहले अध्याय में काहि आये हैं ) देना और उप- 
पातक सहित आक्षेप करे, तो प्रथम साइस का दणड देना ॥१४॥ 

त्रेवियनपदेवानां क्षेप उत्तमसाहसः । 

मध्यमो जातिपूगानां प्रथमो ग्रामदेशयोः ॥ ६ ५॥ 

असाक्षिकहते चिह्वैयुक्तिभिश्चागमेन च। 

रच्यो व्यवहारस्तु कूटचिह्ृक्कतोभयात्‌ ॥ १६॥ 

तीनों पेद जाननेत्राले को) राजा और देवता को आक्षेप 'करे। 
तो उत्तम साहस दणड देवे और.जो जाति तथा समूह को 
आक्षिप लगाते हैं उनसे मध्यम साहस तथा जो गाँव और देश 
को आक्षेप देते हें उनसे प्रथम साहस दण्ड लेत्रे॥ १४ ॥। विना 
साक्षी दिये ही कोई कहे कि हमें अकेले में किसी ने मारा, 
तो चिह्न ( स्वरूप ) युक्ति ( कारण प्रयोजन आदि ) और 
आगम-( जनमवाद ) विना साक्षीदार देखे क्योंकि झैँठा निह 
( निशानी ) वना लेने की शंका रहती है इसलिये परीक्षा भी. 
करनी चाहिए ॥ १६ ॥ - 


१३६ याज्ञबल्क्यस्मृति । . 


भस्मरपंकरजःस्पशें दण्डो. दशंपणः स्मृतः। . 
० पु Nw ha ९ 
अरमभ्यपाष्शानछयूतस्पशन डेशुणः स्पृतः॥ १७॥ 
स्मष्येवं परखीष दवियुणस्तूत्तमेषु च। ` 
हीनेष्वद्धदमो मोहमदादिभिरदणडनस्‌ ॥.१८॥ 
जो भस्म (खाक) पंक ( कीचड़ ) और रज ( धूलि -) 
दूसरे पर फेंके, तो उससे दशपण और जो अमेध्य ( थूक खखार 
आदि ) पार्णिण ,  एुँड़ो ) ओर कुल्ली करके किसी को मारे, तो 
उससे दूना ( २० पण ) दएड लेना ॥ १७॥ वह दएड अपनी 
वरांवरबालों में जानना ओर उत्तम जाति को परस्त्री के विषय में 
दूना दएड देना, छोटी जाति के विषय में आधा दएड देना । 
थौर जो मोह (भूल) अथवा मद से ( नशा पीने से बेहोश 
होकर ) आक्षेप किये हो, तो कुळ दण्ड न देना ॥ १८॥ 

विप्रपीडाकरं चेयमङ्गमबाह्मणस्य तु । 

उद्गूर्णे प्रथमो दरडः संस्पर्शे तु तदद्धिकः ॥१६॥ 

. उद्गूर्शे हस्तपादे तु दशविंशतिकौ दमो ।. 

प्रस्परं तु सवेषां शस्त्रे मध्यमसाहसः ॥ २०॥ 

ब्राह्मण को .किसी दूसरी जातिवाला जिस अंग से दुःख दे 
उसका वह अग कटवा देना । जो मारने के लिये शस्र उठावे, 
तो प्रथम साहस का दणड देना ओर शस्र छूकर छोड़ दे, तो 
आधा दण्ड देना चाहिए ॥ १६ ॥ अपने समान जातिवाले को 
मारने के लिये जो हाथ पाँव उठाते) तो सब वर्णो को क्रम से 
दश और वीस, पण दणड देना, यदि श्र उठावे तो मध्यम्‌ साहस. 
का दण्ड देना ॥ २० ॥ 


~ 


दणडपारुष्पप्रकरण । १३७ 


पादकेशांशुककरोल्लुञ्चनेषु पणान्‌ दश । 
पीडाकर्षाशुकावेष्टपादाष्यासे शतं दमः॥ २१॥ 
शोणिते न विना दुःखं कुवेन्काष्ठादिभिनरः । 
द्वात्रिशतं पणान्दण्ड्यो छिगुणं दशने सृजः २२॥ 
जो पाँव, केश, वस्र ओर हाथ इनमें से कोई एक पकड़ के 
खींचे। तो दशपण दण्ड लेना और जो कपड़े से लपेट बहुत दवा- 
कर पाँव से मारे व खींचे। तो सो पण दण्ड लेना ॥ २१ ॥ जो 
काठ आदि से ऐसा मारे कि रुधिर न निकले, तो वत्तीस पण 
उससे दएड लेना और जो लोह देख पड़े तो दूना लेना ॥ २२॥ 
करपाददतो भङ्गे छेदने कशनाशयोः । 
मध्यो दण्डो ब्रणोद्गेद एतकस्पहते तथा ॥ २३ ॥ 
चेशभोजनवाग्रोधे नेत्रादिपतिमेदने । 
कृन्धराबाहुसक्थ्नां भङ्गे मध्यमसाइसः ॥ २४॥। 
जो हाथ, पाँव ओर दाँत तोड़ दे, नाक व कान काड ले, फोड़ा 
कुचल दे और अधपरा करने के सम न मारे, तो उससे मध्यम 
साहस का दणड लेना ॥ २३ ॥ चलना, खाना ओर वोलना 
किसी का रोक दे, आँख ब जीभ में चोट दे तथा कंधा; वाहु और 
मोटी जघ तोड़ दे, तो उसको मध्यम साहस का दएड देना ॥२४॥ 
एकभतां बहुनां च यथोक्वाद्‌ दिगुणो दमः । 
कलहापहृतं देयं दण्डश्च डिरुणस्ततः | २५॥  .- 
दुःखपुत्पादयेद्यस्तु सतमुत्यानजं व्ययम्‌ । 
दाप्यो दण्डं च यो यस्मिन्‌ कलहे सघुदाहृतः।२६॥ 
श 


१३८ 'याज्ञवल्वयस्मृति । 


कई मनुष्य मिल के एक को सारें पीटे, तो जिस अपराध में 
जितना दणड कहा हे उसका दूना उन हरएक से लेना ओर जो 
चौक भागड़े में चराली हो उसका दूना दएड राजा लेवे ओर वह 
चौज भी स्वामी को दिला देनी चाहिए ॥ २५ ॥ जो मार पीट 
करके किसी को दुःस पैदा करे) तो उसकी थोपध में जो द्रव्य 
छगे वह और जिस दणड योग्य अपराध हो उतना दएइ 
भी देवे ॥ २६ ॥ 

अभिघाते तथा छेदे भेदे कुड्यावपातने । 

पणान्दाप्यः पञ्चदश विंशति तहुय॑ तथा ॥ २७॥ 

दुःखोत्पादि गृहे ३व्यं क्षिपन्पाणहर तथा । 

ha DO ९५) « 

षाइशायःपथान्दाप्यादतायांसष्यम दमम्‌ ।२८॥ 

जो कोई हसी की भीत ( दीवार ) में धका से छेद कग्दे 
ओर बीच में गिरादे/ तो क्रम से पाँच, दश ओर वीस पण दणड 
दे। और यदि सव गिरादे। तो पेंतीस पण दण्ड ओर उसके 
बनाने में जो लो सो देवे ॥ २७ ॥ जो किसी के घर में दुःख 
पैदा करनेत्राली या प्राण लेनेचाली चीज़ कोई फेके, तो उससे 


[$ > 


क्रम से, पहले में सोलह पण ओर दूसरे ( जीव लेनवाली ) में 
मध्यम साहस का दए॒ह देना चाहिए ॥ २८ ॥ 


दुःखे च शोणितोत्पादे शाखाङ्गच्छेदने तथा । 
दण्डः शुद्रपशूनां तु दिपणप्रमृतिक्रमात्‌॥ २६ ॥ 
लिङ्गस्य छेदने मृत्यो मध्यमाभूल्यमेव च | 


महापशूनामितेषु स्थानेषु दिशुशो दमः ॥ २०.॥ 
छोटे-छोटे पशुओं ( बकरी हिरण आदि ) को जो ताडून 


दृएडपारुष्यप्रकरण । १३६ 


करे, ऐसा मारे कि रुधिर निकल शरावे; निर्जीव अग ( सींग 
आदि ) कटि अथवा सजीव धग तोड़दे) तो क्रम से दो, चार) 
छः और आठ पण दण्ड देवे ॥ २६ ॥ और जो उनके लिङ्ग का 
छेदन करे च मार डाले, तो स्वामी को उनका मोल दे और राजा 
' को मध्यम साहस का दएड दे परन्तु जो महापशु ( घोड़ा आदि ) 
के पूर्वोक्त अगो का भेग करे तो दूना दणड देवे । ३० ॥ 
प्रोहिशालिनां शाखास्कन्धसवीविदारणे । 
उपजीव्यटटमाणां च विंशतेदधिगुणो दमः ॥ ३१॥ 
चेत्यश्मशानसीमास पुण्यस्थाने सुरालये । 
जातुइमाणां दिगुणो दमो वक्षेष विश्वते ॥ ३२॥ 
जिन रक्षा की कलम लग सक्ती हे ऐसे रक्षा को वा जिन 
हक्तों के द्वारा मनुष्य की जीविका चल सके. उनकी शाखा 
( डाली ) स्कन्ध ( पेड़ ) अथवा मूल ( जड़ ) काटे, तो क्रम से 
वीस चालीस और अस्सी पण दणड देवे ॥ ३१॥ जो ट्त चेत्य 
श्मशान ( मशान व मरघट ) सीमा ( सरहद ) पुणयस्थान 
( तीर्थस्थल ) ओर देवता के स्थान में लगा हो अथवा प्रसिद्ध 
शक्त हो उसकी शाखा आदि कांटे तो दूना दणड देवे ॥ ३२ ॥ 
गुरमशुच्नक्षपलताप्रतानोपथिवीरुधाम्‌ । 
पवस्प्रृतादद्धद्णडः स्थानंपूर्कपु कत्तने ॥ ३३ ॥ 
गुल्म ( जो लता घनी हो लम्बी न हो जैसे मालती ) गुच्छ 
(जो सीधी न हो ) जेस ( करणड ) छुप ( छोटी टइनीवाली ) 
जेसे ( कनेल ) और लता ( दाख आदि ) इनकी शाखा आदि 


पूर्वोक्त स्थानों में काटे तो आधा दएड जानना ॥ ३३ ॥ 
इति द्ए्डपारुष्यत्रकरण सम्राप्त । 


१४० याज्ञवल्क्यस्मृतति । 


साहसप्रकरण । 
सामान्यद्रव्यप्रस महरणात्साहस स्मृतम्र । 
तन्यूल्याद्‌ द्विगणो दरडो निहने तु चतुगुणः ॥२४०॥ 
पराये की चौज्ञ बलात्कार ( ज्ञोरावरी ) से लेना इसको साहस 
हते हें । जितने की चीज़ लिये हो उससे दूना दणड देवे । 
और यदि निहव ( नाकबूल ) करे तो चोगुना दण्ड दे ॥ ३४॥ 
यः साहसं कारयति स दाप्यो दियुणं दमम्‌ । 
यश्चैवमुछ्ताहं दाता कारयेत्स चतुर्गुणम्‌ ३५॥ 
अर्ध्वाकोशातिक्रमकृद्आतृभार्याम्रहारदः । 
संदिष्टस्याप्रदाता च समुद्र॒ग॒हभेदकृत्‌ ॥ ३६.॥ 
साइस जो दूसरे से कराता है उसको दूना दणड देना और 
जो यह कहे कि जितना धन लगेगा हम देंगे तुम करो, उसको 
चौशुना दणड लगाना ॥ ३५॥ जो पूज्य का पूजन न करे वा 


आज्ञा न माने, भाई की स्री को मारे, सन्देशा-न कहे, ताला 
।ड़े॥ ३६ ॥ 


सामन्तकालिकादीनामपकारस्य कारकः । 
पञ्चाशत्पशिकोदयड एषामिति. विनिश्चयः ॥॥३७॥ 
स्वच्छन्दविधवागामी विछुष्टेनामिधावकः 


अकारणे च विक्रोश चएडालश्चोत्तमान्स्पृशेत्‌ ३८ 
पड़ोसी और कुलिक ( अपने कुल में उत्पन्न आदि ) का 
अपकार करनेत्राला हो इन सबोंको पचास २ पण. दणड देना, 
यह निश्चय हे ॥ ३१७॥ जो जान बूक के विधवा स्री से 


निर्शेजकादि-दएडपंकरणं । २७९ 


शमन करे कोई दुःखी होकर पकारे और न दौड़े। विना प्रयोजन 
जो पकारे और चाएडाल होकर ऊँची जाति को छूले ॥ ३८ ॥ 


शूद्रपन्रजितानां च दैवे पित्र्ये च भोजकः । 

अयुक्क शपथं फुर्वन्नयोग्यो योग्यकर्मेक्कत्‌ ॥ ३६ ॥ 

बृषधुद्रपशूनां च पुंस्त्वस्य प्रतिघातकृत्‌ । 

साधारणस्यापलापी दासीगभविनाशक्ृत्‌ ॥ ४० ॥ 

शूद्र और प्रवजित ( संन्यासी आदि ) को जो दैव और 
पिठकमे में खिलावे, अयुक्त ( करने योग्य न हो ) शपथ करे 
जिस काम के योग्य न हो उसे भी करे ॥ ३६ ॥ वेल शोर छोटे 
पशुओं के पुंस्त्र का विनाश करनेत्राला, साधारण ( जिसमें 
बहुतेरों का स्वत्व हो ) वस्तु को थिपानेवाला, दासी का गर्भ 
गिरानेवाला ॥ ४० ॥ 

पिताएुत्रस्वसुभतृदम्पत्याचार्यशिष्यकाः । 

एपामपतितान्योन्यत्यागी च शतदरडभाक्‌ ॥ ४१ ॥ 

इन सवोको शोर पिता, पुत्र, पति) भाई! खी) पुरुप+ आ- 
चार्य और शिष्य इनको पतित विना हुए जो छोड़दें। उनको 
सौ रुपये दएड लगाना ॥ ४१ ॥ 

इति साइसप्रकरण समाप्त । 


नि्णंजकादि-दण्डप्रकरण । 
वसानस्रीन्पणान्‌ दरड्यो नेजकस्तु परांशुकम्‌ । 
विक्रयावक्रयाधानयाचितेषु पणान्दश ॥ ३२ ॥. 


१४२ ` योइंबश्क्यस्मृति । 

धोबी पराया चस पहने; तो तीनपण दण्ड लेना | और जी 
बेंच से या अवक्रय ( भारेपर ) कर दे? मँगनी दे अथवा घन्यक 
रख दे, तो दश पण दण्ड देवे ॥ ४२ ॥ है 

पिताएचज्रविरोधे तु साक्षिणां त्रिपणो दमः । 

अन्तरे च तयोर्यः स्यात्तस्याप्यए्णुणो दमः ॥ ४३ ॥ 

तुलाशासनमानानां कूटकून्नाणकस्य च । 

एभिश्च व्यवहर्ता यः स दाप्यो दममृत्तमम्‌॥ ४४॥ 

पिता और पुत्र के विवाद में जो साखी वने उससे तीन पण 
दणड लेषे और जो उनका विचवई हो उसको चोवीस पण दणड 
देना ॥ ४३ ॥ जो घुला ( तराजू ) शासन ( राजा की श्राङ्ञा ) 
मान ( तोला ) भोर नाणक ( मुद्राचिह्वित द्रव्य ) को घट बढ़ 
वनावे और जो उनको काम'में लावे उनको उत्तम साइस का 
दण्ड देना ॥ ४४ ॥ 

अकूटं कूटकं जूते कूटं यश्चाप्यकूटकम्‌ । 

सनाणकपरीक्षी तु दाप्य उत्तमसाहसम्‌ ॥ ४५॥ 

भिषड्मिथ्याचरन्दण्ख्यस्तिर्यश्ष प्रथमे दमम्‌ । 

माजुषे मध्यमं राजपुरुषेषूत्तमं दमम्‌ ॥ ४६ ॥ 

जो नाणक की परीक्षा करनेत्राला निरुम्मे को अच्छा और 
भला को पचकस्मा कह, तो उप्त भा उत्तम साहस का दण्ड 
देना ॥ ४५ ॥ जो पद्य पशु पत्तियों को कूठी ओषध वा उलटी 
औषध देवे, तो प्रथम साहस देंएंड देना । मनुष्य को दे। तो मध्यम 


साहस का दण्ड देना । और राजा-के मनुष्य को दे, तो उत्तम 
साहस का दण्ड देना ॥४६॥ | 


निर्णनकादि-दणए्डपकरण । ` १९३. 


.. अबध्यं यश्च वध्नाति बद्ध यश्च प्रमुञ्चति। . 
अप्रापञ्यवहारं च स दाप्यो दमसुत्तमम्‌ ॥ ४७ ॥ 
मानेन हुलया वापि योंशमष्टमकं हरेत्‌ । 
दण्डं स दाप्यो दिशतं इद्धो हानो च कल्पितम्‌ ॥४८॥ 
जो वाँधने के अयोग्य को राजा की आज्ञा विना वॉधे, बाँधने 

फे योग्य को छोड़दे। ओर वालक को या पराधीन को वाँये,. 

तो उससे उत्तम साहस का दएड दिलाना ॥ ४७॥ तापने वा 
तोलने में जो आठवाँ भाग चोज़ का चुरा ले, ता उससे दो सो 
पण दणड लेना । और इससे कम या अधिक चुराने, ता उसी 
रीति से कलपना कर घटा वढा लेना ॥ ४८ ॥ 
भपजस्नहलवणगन्यधान्यगुझादपु | 
परयेपु प्रक्षिपन्‌ हीनं पशान्दाप्यस्ठु षोडश ॥४६॥ 
मृचचर्ममणिसूत्रायः काऽतरकलवाससास्‌ । 
अजातो जातिकरणे विक्रेयाशणुशो दमः ॥५०॥ 
आपध, चिकनी) लवण, सुगन्ध, चान्य और गुड़ आदि में 
जो कुछ निकम्मी चीज़ मिला देश तो सोलह पणा दएड लेना 
चाहिये ॥ ४३ ॥ पिट्टो। चाम, मणि, सूत्र, लोहा, काउ) हत्त 
का छिलका और वस्र इनको छल से दूसरी वस्तु चना के वेचे, 
तो जितने पर बेंच हो) उससे अठ गुना दणड लेना ॥ ४० ॥ 


सपद्रपरिवर्तं च सारभारडं च कृत्रिमम्‌ । 
आधान विक्रयं वाणि नयतो दयड़कस्पना ॥५१॥ 
भिन्ने पणे तु पञ्चाशत्पशृ तु शतमृच्यते । 


१४४ थाज्ञवल्क्यस्मृति । 


द्विपणो दिशतो दणडो मृल्यवृद्धों च इद्धिमाच्‌ ॥५.२॥ 
समुद्र (जो चीज़ ढको हो जेसे पेटारी आदि ) उसको 
जो अपने हस्तलाघव ( इथधलाकीमइथफेर ) से अदल-बदल 
कर दे, और करवूरी आदि जो कोई वनाकर रमसे वा वेचे, तो 
उसको आगे लिखा हुआ दण्ड देना चाहिए ॥ ५१ ॥ जो पण 
से कम तौलवाली बनावट की चीझ को बन्धक रक्खे+ या वेंचे। 
तो पचास पण दण्ड देवे | पण भर की चीज़ बन्धक धरे व वेचे, 
तो सो सौ पणभर में दो सो पण दणड देना । इसी रीति स 
जितना मोल वदता जाय) उतना ही दएड बढ़ाते जाना ॥ ५२ ॥ 
सम्भूय कुवैतामर्थ सबाधं कारुशिस्पिनाम्‌। 
अर्धस्य झासं इद्धि वा जानतो दम उत्तमः ॥५३॥ 
सम्भूय वणिजां पणयमनर्घेशोपरुन्धताम्‌। 
विक्रीणतां वा विहितो दण्ड उत्तमसाहसः ॥ ५४ ॥ 
यदि वणिज ( वनियाँ ) लोग जो राजा ने भाव उदरा दिया 
हे» उसकी घटती बढ़ती जानत भी हों आर आपस में गृहबाँध 
अपने लाभ के लिये दूसरा एक ऐसा भाव ठहरावे कि जिससे 
कारु ( रजक आदि ) ओर शिल्प ( चित्रकार आदि) को 
पीड़ा हो, ती उनको उत्तम साहस ( १००० पण ) का दएड 
देना चाहिए ॥ ५३ ॥ जो बनिये आपस में एका करके अच्छी 
चीज़ को थोड़े मोल पर बिकने के लिये रॉक रक्खें अथवा छोटी 
चीज़ को वड़े मोल पर वेचे, तो भी उत्तम साइ का दण्ड 
करना चाहिए ॥ ५४ ॥ 


राजनिस्थाष्यते योधः प्रत्यहं तेन विक्रयः । 


विक्रीयासम्पदानप्करण । १४४ 


क्रयो वा निसवस्तस्मादणिजां लाभकृत्स्पृतः॥५९५॥ 

स्वदेशपण्ये तु शतं वणिग्गूहीत पञ्चकम्‌ । 

दशकं पारदेश्ये तु यः सद्यः क्रयविक्रयी ॥ ५६ ॥ 

जो राजा भाव ठहरा दे? उसी से भतिदिन क्रय-विक्रप 
( खरीदना और बेचना ) कर । उससे जो कुछ शेष वच जाय 
वही बनिया , लोग अपना लाभ समभे न क्रि अपन मनका 
भाव वनालें ॥ ५५ ॥ अपने देश की चीज़ जो वनियाँ झटपट 
बेचे तो पाँच रुपये सेकड़े लाभ ( फ़ायदा ) लें । और दूर-देश 
की चीज़ बेचें तो दश रुपये सेकड़ा लेवें ॥ १५६ ॥ 

पण्यस्योपरि संस्थाप्य व्ययं पणयसमुङ्भवम्‌ । 

अघोऽनुग्रहङृत्कार्यः केठविक्रेतुरेव च ॥ ५७॥ 

जो पण्य ( सौदा ) का मोल और व्यय (खर्च ) लगा हो 
दोनों गिन लें उससे कुछ आविर लाप बेचने और लेनेवाले को 
हो ऐसा विक्री का भाव राजा ठदरावे ॥ ५७ ॥ 

इति निणंजकादि-द णडप्रकरण समाम । 


विकीयासम्प्रदानम्रकरण । 

गृह्दीतमूर्यं यः पण्यं केतुनेंव प्रयच्छति । 
सोदयं तस्य दाप्योऽपतो दिग्लामं वा दिगागते॥५८॥ 
जो मोल ( दाम ) लेकर पणय ( सौदा ) क्रेता ( खरीदने- 
वाले ) को नहीं देता, तो उससे राजा सोदय ( ब्यान समेत) 
दिला देरे । और जो मोल लेनेशला दूर-देश से आग हो; तो 


१९४६ थाङ्ञत्रस्कथस्मृति । 


जितना उसको अपने देश में लेजाकर बेचने से लाभ होता, 
` चह भी उते राजा दिला देवे ॥ ५८ ॥ 

विक्रीतमपि विक्रेयं पूर्वक्रेतयंग्रह्माति । | 

ह्यानेश्चत्कतृदाषेश केतुरेव [हि सा भवेत्‌ ॥ ९६ ॥ 

राजदवापघातेन पणय दोषमुपागत । 


हानिर्विकेतुरेवासतो याचितस्याप्रयच्छतः ॥ ६० ॥ 
यदि पूर्वेक्रेता ( पहले मोल लेनेवाला ) पणय ( सोदा ) न ले? 
तो दूसरे फे हाथ वेच देना और जो क्रेता ( खरीदनेवाले ) के 
योग से उस पणय ( सोदा ) में हानि हो, तो वह खरीदनेराले 
ही की होती है ॥ ४६ ॥ मोल लेनेवाला माँगता हो और वेचने- 
वाला न देता-हो इसी अन्तर में जो बह चीज्ञ कुळ बिगड़ जावे . 
तो वेचनेत्राले की दानि समझना ॥ ६० ॥ 
अन्यहस्ते च विक्रीते दुष्टं वा दुथवधदि । 
विक्रीणीते दमस्तत्र मूल्यात्त द्विगुणो भवेत्‌ ॥ ६१॥ 
क्षयं वृद्धि च वणिजा पणयानामविजानता । 
क्रीव्वानानुशयः कायः कुवन्‌ षडूभागदरडभाक ६२ 
जो एक के हाथ विक्की चीज़ को दूसरे के हाथ वेध दे, 
अथवा निकम्मी चीज़ को अच्छी वना के वेचे, तो मोल से दूना 
दएड उसको राजा लगावे ॥ ६१ ॥ जो वणिक पएय.( सौदा) 
की हानि लाभ न जाने, तो मोल लेकर उसमें सन्देह करके फेरा 
फेरी न करे । यदि. करे तो छठा भाग उसमें दणड लेना 


चाहिए ॥ ६२ ॥ 
इति चिक्रीयासस्प्रदानधकरण समाप्त । 


सम्भूयसमुत्यानंप्रकरण । १४७ 


सम्भूयससुत्थानप्रकरण । 
सामवायेन वणिजां लाभार्थ कमे झुर्वताम्‌ । 
लाभालाभो यथाद्रव्यं यथा वा संविदाळृतो ॥६३॥ 
प्रतिषिद्धमनादिषं प्रमादाच नाशितम्‌ । 
स तद्दयादिसवाच्च रक्षिताइशर्माशभाक्‌ ॥ ६४॥ 
` सर्माय से ( इकडे होकर ) जो वनियों अपने लाभ के लिये 
कोई काम करे; तो अपने = ब्रच्य के अनुसार लाभालाभ ( घरी 
मुनाफ़ा ) उठावे, अथवा जेसी संविद ( सलाह ) करली हो पैसा 
उठावे ॥ ६३ ॥ उनमें स यदि कोई जो वात वर्जित की गई थी 
उसके करने से व ओरो की सम्पत्ति चिना ही किसी घात के 
करने से कोई चीज्ञ नष्ट कर दे, तो वह उसको भर दे और जो 
कोई देवी से वचावे, तो उससे दशाँ भाग पावे ॥ ६४ ॥ 
अधेप्रक्षेपणाद्विशं भागं शुरं गपो हरेत्‌ । 
व्यासिद्धं राजयोग्यं च विक्रीतं राजगामि तत्‌॥६५॥ 
मिथ्यावदन्परीमाशं शुस्कस्थानादपासरय्‌। 
दाप्यस्वष्टगुएंँ यश्च सव्याजक्रयविक्रयी ॥ ६६ ॥ 
भाव ठहराने के कारण से बीसा भाग राजा शुल्क ( मह- 
सूल ) लवे ओर जो चीज वेचने की मना की गई हो अथवा 
राजा के योग्य हो; तो वह दूसरे के पास विकने पर भी राजा. 
लेलेवे ॥ ६४ ॥ जो शुल्क (महसूल) देने के भय से तोल कंमती 
चतावे शुल्कस्थान ( महसूल की जगह ) से भाग जावे और 
जिसके लिये दो मनुष्यों का विवाद (-कगड़ा ) होरहा हो ऐसी 


१३ यीवस्वंयस्मृति । 


* चॉज़ को मोल लेकर वेचे, तो इन सर्वोसे अठ्गुना दणड लेना 
चाहिए ॥ ६६ ॥ | 

तरिकः स्थलजं शुल्क गहन दाप्यः पलान्दश । 

्राह्मशप्रातिवेश्यानामेतदेवानिमन्त्रणे ॥ ६७॥ 

देशान्तरगते प्रेते दरव्यं दायादवान्धवाः । 

haa नृ 

ज्ञातयो व्याहरेयुस्तदागतास्तेविना उप: ॥ ६८ ॥ 

जो नौका का शुल्क ( महसूल ) लेनेवाला है, वह जो स्थल 
( सड़क ) का शुल्क लेे तो दश॑ पण दंड दे । और पड़ोसी ब्रा- 
हाण को जो आद आदि में निमंत्रण ( नेवता ) न दे, तो भी 
यही दंड देवे ॥ ६७ ॥ यदि इकट्ठा व्यापार करनेवालों में से कोई 
दूर-देश जाकर मर जावे, तो उसके दायाद ( पुत्र आदि ) वान्धव 


( ममेरा भाई आदि ) अथवा जाति के लोग आकर उसका अंश 
लेवे और इनमें से कोई न आधे तो राजा लेवे ॥ ६८ ॥ 


जिह्यं त्यजेशुनिलाभमशक्कोऽन्येन कारयेत्‌ । 
अनेन विधिराख्यात ऋत्तिकार्षककर्मिणाम्‌ ॥६६॥ 


इन इकट्ठा व्यापार करनेवाला में से जो जिह हो ( ठगहारी 
- करें ) उसको कुछ लाभ न देकर अपनी संगति से' निकाल देवे 
अर जो अशक्त हो वह अपना काम दूसरे से करावे | इसीसे 
ऋस्विज और खेती करनेवालों फे काम करने की भी रीति समभ 
लेना चाहिए ॥ ६६ ॥ 


इति सम्भूयसमुत्यान्रकरण समाप्त... 


स्तेयमकरशं † : १४६. 
` स्तेयप्रकरण। 
ग्राहकेगैद्यते चोरो लोप्त्रेणाथ पदेन वा। | 
पूर्वकर्मापराधी च तथा चाशुद्धवासकः ॥ ७० ॥ 
ग्राहक ( राञपुरुपः) लोग जिसको सघ मनुष्य चोर कहें» 
जिसके निकट चोराई हुई चीज का कुछ चिह मिले, जिसके 
पाँच की साध चोरी के स्थल ( जगह ) के पादचिह से मिल 
जाय जिसने पहले भी चोरी किया हो; और जो अशुद्धवास 
( जिसके रहने की जगह न मालूम हो ) इन सबोकी चोश में 


` पज़े॥ ७०॥ 


. अन्येऽपि शङ्कया ग्राह्या जातिनामादिनिह्कवैः । 
यूतस्रीपानशङ्गाश्च शुष्कभिन्नमुसस्वराः ॥ ७१ ॥ 
परूव्यग्रहाणां च एच्छका गूढचारिणः । 
निराया व्ययवन्तश्च विनष्टद्रव्यविक्रयाः ॥ ७२ ॥ 
ओर भी जो अपनी जाति ओर नाम आदि को छिपाते हैं, 

जो जुआ का खेल? परस्रीगमन और मद्यपान में आसङ्ग हे, 
जिनका तुम कोन हो £ ऐसा पूछने से मुँह सूख जावे, स्वर 
( आवाज्ञ ) बदल जावे ॥ ७१ ॥ और जो पराये का धन और 
घर पूछते फिरते हैं? जो गुप्तवेष बनाकर रहते हे, जिनको आय 
( आमद ) न हो परन्तु व्यय ( खर्चे ) बहुत हो।-और जो दूटी 
फूटी चीज़ के वेचनेवाले हो इन सरवोको शका ( शुवहा ) से 
पकड़ना चाहिए ॥ ७२ ॥ | * 


गृहीतः शङ्कया चोर्यो नात्मानं चेद्विशोधयेत्‌ । 
दापयित्वागतं द्यं चौरदण्डेन दण्डयेत्‌ ॥ ७३॥ 


१४० याज्ञवस्वयस्मृति । 
चौरं प्रदाप्यापहतं घातयेद्रिविधेवेधेः । 
सचिह्न ब्राह्मण कृत्वा स्वरा प्राद्विप्रवासयेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
जो शंका से) चोरी से पकड़ा गया ओर अपनी शुद्धता 
( सफाई ) न करे, तो उससे हृत ( चोरी गई हुई ) चीज़ 
दिलाना और उसे चोर का-सा दएड भी देना । ७१ ॥ चोरी से 
चोरी गई चीज़ दिलाकर अनेक प्रकार के वध से ( मारने से) 
उसे दणड देना । परन्तु ब्राह्मण हो, तो उसके मस्तक में कुत्ते के 
पंजे का दाग देकर अपनी राज्य से निकाल देते ॥ ७४ ॥ 
घातितेऽपहृते दोपो आम भ्छेरनिमेते । 
विवीतभचुस्ठु पथि चोरोद्ध्ञरवीत क्रे ॥ ७५ ॥ 
स्वसीम्नि दद्याद्‌ ग्रामस्तु पदं वा यत्र गच्छति । 
पञ्चग्रामी वहिः कशाइश्राम्यथवा पुनः ॥ ७६ ॥ 
यदि गाँव के भीतर चोरी और घात ( खून ) हो, और चोर 
च मारनेवासे का परा वाहर निकल जाने का न मिले, तो ग्राम- 
पाल का दोप जानना ( उसी से वह चीज़ व दणड लना ) वित्रीत 
( चाड़ा ) व सराय में चोरी आदि हो? तो उसके रक्षक से लेना 
ओर राह में हो, तो मार्गपाल से लेना ॥ ७४ ॥ जिस गाँत्र की 
सीमा के भीतर चोरी आदि हो, उस गाँव से वह चीज़ लेना 
अथवा जहाँ चोर का पाँव गया हो उत स्थल के स्वामी से लेवे 
( यदि कई ग्राम के मध्य ) कोश) दो कोश के पदपड़ में हुई हो, 
तो उसके पासवाले पाँच व दश गाँवों से लेना चाहिए ॥ ७६॥ 
वन्दिग्राहांस्तथा वाजिकुझराणां च हारिणः । 
प्रसह्य घातिनश्चैव शूलानारोपयेन्नराच्‌ ॥ ७७ ॥ 


स्तेयभकरण । १५१ 
उत्वेपकअन्थिभेदो करसंदंशहीनको । | 
` 'कार्यो द्वितीयापराधे करपादेकहीनकी ॥ ७८॥ 
. जो वन्दिय्राद ( केदी छुडा लेजाता ) हो, घोड़ा व हाथी 
चोराये और प्रसहाघातक ( ज्ञदरदस्ती किसी को मारते) हो, 
तो इन्हें शूल ( शूली ) पर चढावे ॥ ७७ ॥ उत्लपक ( उचका ) 
और ग्रंथिभेद ( गँठिकटा ) इन दोनों का पध्लि अपराध में तो 
क्रम से हाथ, और संदेश ( चुटकी ) कटवा देना | और दूसरे 
अपराध मे, एक-एक हाथ और पॉव कटवा देना ॥ ७८ ॥ 
ध्ुदमध्यमहाद्रन्यहरण सारतो दमः। ह 
देशकालवयः शक्लीः सञ्चिन्त्यं दरडकर्माणि ॥ ७६॥ 
सङ्गावकाशार्न्युदकमन्त्रापकरषव्ययात्‌ । 
` दक्षा चोरस्य वा हन्तुजानतो दम उत्तमः ॥ ८० ॥ 
` शुद्र ( छोटी ) मध्यम और बड़ी चीज़ के चूराने में उस द्रव्य 
के मोल के अनुधार दण्ड देना। और देश, कालः वय (अवस्था) 
ओर देखकर भी दएड कल्पना करना चाहिए ॥| ७६ ॥ योजन; 
रहने की जगह, आग, पानी, मन्त्र ( सलाइ ), उपकरण 
( औज्ञार ) और व्यय ( खच ) जो चोर अथवा मारनेवाले को 
देवे, अथवा उनको जानता दो, तो उन्हें उत्तम दएड देना ॥८०॥ 
शस्त्रावपाते गभेस्य पातने चोत्तमो दमः। 
उत्तमो वाधमो वापि पुरुषस्रीप्रमापणे ॥ ८१ ॥ 
विप्रदृर्श ख्रियञ्चैव एरुषभीमगामिणीस | ` 
. सेतुभेदकरी चाप्सु शिलां बडा प्रवेशयेत ॥ ८२ || 


१५२ याज्ञवल्क्यस्मृति । 


किसी पर शखर चलावे और गर्भपात करे ( किसी का गर्भ 
गिरावे ) तो उत्तम दणड पात्रे खोर जो पुरुष वा खरी को मार- 
डाले तो ( जातिकाल आदि विचार के ) उत्तम व अधम दंड 
देना ॥ ८१ ॥ जो खी अतिदुष्टा, पुरुप को मारनेवाली ध्र 
सेतु ( पुलवाँध ) तोड़नेवाली हो और गर्भवती न हो, तो इन 
सर्वाके गले में शिला वाँध जल में डुवो देना चाहिए॥ ८२ ॥ 
विषाग्निदां पतिशुरुनिजापत्यप्रमापणीम्‌ । 
३०२ © ba » he he 
विकर्णकरनासोऐी कृत्वा गोभिः प्रमापयेत्‌ ॥=३॥ 
अविज्ञातहतस्याशु कलहं सुतबान्धवाः । 
प्रष्व्या योषितश्चास्य परपुंसि रताः पृथक्‌ ॥८४॥ 
विष देनेगाली, आग लगानेवाली, गुरु पति और अपने 
पत्य को मारनेवाली खो को, नाक, कान) दाथ और ओठ 
कटवी कर ( गमिणी न हो तो ) वेलो से मरवा देना ॥ ८३ ॥ 
जिसका मारनेवाला जान पड़े तो उसके पत्र, वनु और खी 
से तथा व्यभिचारिणी ख्रियों से झटपट पूछकर ( कि इससे 
किस फे साथ बिगाड़ था ) पता लगावे ॥ ८४ ॥ 
स्रीद्रव्यशत्तिकामो वा केन वायं गतः सह | 
मृत्युदेशसमासन्नं एच्छेद्ापि जनं शनेः ॥ ८५॥ 
कषत्रवशमवनग्रामविवीतखलदाहकाः। 
राजपलयभिगामी च दग्धव्यास्तु कटाग्निना॥= ६॥ 
इन लोगों से और जो मरशमदेश फे आस-पास रहनेवाले 
हों उनसे विश्वास देकर सहज में इस भकार पूछे कि.यह जो 
मारागया इसकी क्या अभिलापा थी, खी को चाहता थाया 


सरीसंग्रहणप्रकरेशं । १४३ 


द्रव्य की इच्छा रखता था । कौन-सी जीविका चाहता था। ओर 
किसके संग गया था ॥ ८५ ॥ जो खेत, घर, वन, गाँव वि- 
चीत ( बाड़ा ) और खलिहान में आग लगावे और जो रानी 
के संग व्याभिचार करें इन सत्रों को कट ( चराई ) में लपेरवा- 


कर.जसा देन! ॥ ८६ ॥ 
इत्ति स्तेयप्रकरण सम्माप्त । 


ख्रीस्रहणप्रकरण । 

पुमान्सङ्गहण ग्राह्मः केशाकेशि परस्त्रियाः । 
` सद्यो दा कापजेश्चिहेः प्रातिपत्तो इयोस्तथा ॥८७॥ 

नीवीस्तनप्रावरणसक्थिकेशावमशेनम्‌ । 

अदेशकालसम्भाषं संहेकातनमेव च ॥ ८८॥ 

यदि दूसरे की खी के केश खचकर हँसे, बोले अथवा नख- 
क्षत * आदि चिद देख पडे या दोनों की मीति देख पड़े, तो 
पुरुष को व्यभिचार में पकड़ना चाहिए ॥ ८७ ॥ जो कोई पराये 
की खरी की नोंदी ( फुफनो ), अचल, जंघा और केश अभि- 
लाषा समेत छुरे और अकेले में घ अँधेरे में उससे बातचीत 
करे अथवा एक ही आसन पर वेठ रद्दा हो) तो भी व्यभिचार- 
दोष में पुरुप को पकड़ना ॥ ८८ ॥ 

स्रीनिषेधे शतन्दद्याद्‌ द्विशतन्तु दमं पुमार्‌ । 

प्रतिषेधे तयोदेण्डो यथा सङ्गहणे तथा ॥ ८६ ॥ 

स्वजाताइत्तमो दणड आनुलोम्येन मध्यमः । 

प्रातिलोम्ये वधः एंसो नार्याः कर्णादिकत्तेनग॥६०॥ 


# नई के दाग | . 


.<*] 


१५४ याज्ञवस्त्यस्मुति 


जिस खी के पिता भाई आदि उसको जिस पुरुष से बो 
लना मना कर दिये हों और वह घोलती देख पडे, तो सोपण 
दणड देते । एरुप को किसी खरी के साथ वोलना मना किया हो 
आर बोलता देख पड़े? तो दोसौ पण दणड लेना । दोनों को 
वर्जित किया हो। तो व्यभिचार से जो दणड होता है वह 
लेना ॥ ८६ ॥ अपनी जाति की सनी में व्यभिचार करे; तो उत्तम 
साहस का दंड देना, अपने से नीच जातियों की खी के साथ 
करने में मध्यम, और अपने से घड़ी जाति की खरी से करे, तो 
पुरुष वधदंड पावे ( मारा जाथ) और जो खी नीच पुरुष से 
व्पभिचार करे तो उसके अपराध के अनुसार नाक) कान आदि 
कटवा देना ॥ ६० ॥ 


अलङ्कृतां हरेत्कन्याशुत्तमं ह्यन्यथाधमम्‌ । 

दण्डं दद्यात्सवर्णासु प्रातिलोम्ये बधः स्पृतः ॥६ १॥ 

सकामास्वतुलाभासु न दोषस्त्वन्यथाधमः ] 
` दूषणे तु करच्छेद उत्तमायां वधस्तथा ॥ ६२॥ 

जिसका विवाह होनेवाला हो और आभूषण पहने हो ऐसी 
अपनी जाति की कन्या को हर लेजाय तो उत्तम दंड पावे और 
विवाह होनेवाला न हो तो प्रथम सांहस देड देना । यदि उत्तम 
जाति की कन्था का हरण करे तो मारा जावे ॥ ३१ ॥ यदि 
बह कन्या सकाम ( चाहती ) हो और अपने से नीच जाति की 
हो तो दोप नहीं, और अनचाइती को हरे तो प्रथम साहस का 
दंड देवे । जो कन्या को. ( नख बा अंगुली अचेष आदि से ) 
दूषित करे तो उसका हाथ कटवाना जो उत्तम जाति की कन्या 
को ऐसा करे तो उसे मरवा डालना ॥ ६२॥ 


ख्रीसंग्रहणपकरण । १५५ 


शतं ख्रीदूषणे दद्याद्‌ दे तु मिथ्याभिशंसने । 

पशुन गच्छनशतं दाप्यो हीनां खरी गां च मध्यमम्‌ ६३ 

अपरुद्धामु दासीषु भुजिष्यासु तथैव च । 

गम्यास्वपि एमान्दाप्यः पञ्चाशत्पणिकं दमस्‌॥६४॥ 

जो किसी की कन्या सच्चा भी दोष प्रकाश करे, तो उसमें 
सौ पण दएड लेना आर झूठ मूड दोप लगावे, तो दोसी पण 
दर्ड लना, पश में गमन करे उससे सो पण दंड लेना ओर नीचं 
स्री तथा गो में गमन करे, तो मध्यम साहस दंड करना ॥ € ३ ॥ 
जो पुरुष परावे की अवरुद्धा ( जिसको घर से वाइर निकलना 
मना है ) और सुजिष्या (जिसे किसी को सौंप दिया हो ) 
दासियों में गमन करे, तो उससे पचास पण दंड लेवे यद्यापि वे 
गमन के योग्य हे, परन्तु दूसरे की दें 0 &४ ॥ 

प्रसह्य दास्याभगम दण्डी दशपणः स्एृतः । 

बहूना यद्यकामासा चतुावश[तकः एथकऊ ॥ ६५ ॥ 

गृहीतवेतनां वेश्यां नेच्चन्ती विगुणं वहेत्‌ । 

गृहीते समं दाप्यः पुमानप्येवमेव च ॥ ६६ ॥ 

इनके लिवा और दासियों में यदि बलात्कार से गमन कर, तो 
दश पण दंड दे और जो कई पुरुष एक ही के पास उसकी इच्या 
के विना दी गमन करें तो। उन सबको चौबीस .२ .पण दंड 
करे॥६४॥ जो वेश्या दाप लेके भोय की-इच्छो न करे, ओर शरीर 
से रोगी न हो-तो दूना देड दे । विना माल लिये ही स्वीकार. 
किये हो और फिर न चाहे तो- वरावर.देंड- दे.। यही दंड पुरुप 
के लिये भी जानना चाहिए ॥ ३६ ॥ 


१४६ थाङ्ञवस्तपस्मृति । 


अयोनो गच्छतो योषां पुरुष वापि मेहतः । 
चतुविशतिको दरडस्तथा प्रत्रजितागमे ॥ ६७॥ 
अन्त्याभिगमने त्वंक्यः कबन्धेन प्रवासयेत्‌ । 
' शृद्रस्तथान्स्य एव स्यादन्तस्यार्यांगमे वधः॥ ६८॥ 
जो स्री की योनि छोड़ दूपतरे अग में गमन करे अन्य पुरुप 
के सामने रति आदि व'रे, और सेन्पामिनी वा अवधूतिनी के 
पास जाव तो चौबीस पण दंड देवे ॥ 8७॥ चाण्टाल की 
स्री स गमन करे, तो उसके माथे में भग का आकार दागकरः 
अपने राज्य से निकाल दे और जो शाद्र हो, तो वह चाएडाल 
ही हो जाता ह | यदि चाएडाल उत्तम जाते की स्री स गमन 
करे) तो उसे मरत्रा डालना चाहिए ॥ ६८॥ 
हृति स्त्रीसंत्रहमकरण समाप्त । 


रे 
प्रकाणकप्रकरण । 
ऊनं वाभ्याधिकं वापि लिषेद्यो राजशासनम्‌ । 
पारदारिकचौरं वा एञ्चतो दरड उत्तमः॥ ६६॥ 
अभध्येण दिजं दृष्यं दरड उत्तमसाहसम्‌ । 
मध्यमं क्षात्रियं वेश्यं प्रथमं शद्रमद्िकस्‌॥ ३०० ॥ 
जो राजा के शासन ( आज्ञा ) को घरा बढ़ाकर लिखे, यां 
व्यभिचारी और चोर को पकड़ के राजा को न सोपे, अपने 
आप छोड़ दे तो उत्तम दंड पावे ॥ 8६ ॥ अभक्ष्य (जो भोजनं 
के योग्य नहीं शत्र चा विष्ठा आदि ) से जो ब्राह्मण का खाना- 
पीना दूषिते करे तो उत्तम दंड पावे | क्षत्रिय का करे तो मध्यम) 


प्रकीर्णकपकरण । १५७ 


वेशय का करे तो मध्यम और शुद्र का करें तो प्रथम साहस का 
आधा दंड पावे ॥ ३०० ॥ 
कूटस्वएव्यवहारी विमांसस्य च विक्रयी । ` 
अङ्हीनस्तु कत्तव्यो दाप्यश्चोत्तमसाहसस्‌ ॥ ९ ॥ 
चतुष्पादकृतो दोषो नापेहीति प्रजद्पतः । 
काइलोएषु पाषाणबाहुयुग्यकुमस्तथा ॥ २॥ 
जो कूटस्वण ( निरम्मे साने को रग देकर अच्छा बनाकर ) 
से व्यवहार कर आर जो कुत्सित मांस ( कत्ता विज्ञो आदि का 
मांस ) बेचते हें, उनका अंग छेदन करवाना और उत्तम साहस 
दंड भो करना ॥ १॥ जो किसी का चतुष्पाद ( चौपाया ) 
किसी को मार दे आर उसका स्त्ामी ऐसा पुकार रहा हो कि 
इट जाना तो पालनेवाले का दोप नहीं आर इसी प्रकार काठ, 
लोए ( ढेला ), वाण, पत्थर, घाहु ओर युग्ए ( रथ में नहे घोड़े 
आदि ) को फेकता हो और पुकारता हो कि हट जाना उसको 
हानि हो ती फेंकनेत्रल का दोप नहीं ॥ २॥ 
डिन्ननस्येन यानेन तथा भग्नयुगादिना । . 
पश्चाचचवापसरता हिंसने स्त्ाम्यदोषभाक ॥ ३॥ 
शक्गोऽप्यमोक्षयन्‌ स्वामी दंप्टिणां शृङ्गिणां तथा । 
प्रथम साहस दद्यादकए ।ङशुण तथा ॥ ४ ॥ 
- जिस. गाड़ी. के घेस की नाथ टूट गई हो, जुभरा दूट गया हो 
आर पीछे को इट रहा हो? चह रिसो को मारदे, तो स्वामी. का 
दोप नहीं होता ॥ ३ ॥ सींगवाले और दाँतवाले पशु जो किसी 
को मारने हों और इनका स्वामी छुड़ान में समध दोसर भी न 


१५८ थाङ्गवल्स्यस्प्ति । 


छुड़ावे। तो प्रथम साहस दंड पाचे । यादि पुकारने पर भी न 
छुड़ावे तो उससे दूना दंड पावे ॥ ४॥ 
जारश्चोरेत्यभिवदन्दाप्यः पञ्चशतं दमम्‌। 
उपजीव्यधनं सुक्षंस्तदेवाष्टगुणीकृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
राज्ञोऽनिष्प्रवङ्कारं तस्यैवाक्ोशकारिणस्‌। 
तन्मन्त्रस्य च भेत्तारं दिसा जिहां प्रवासयेत्‌ ॥ ६॥ 
किसी व्यभिचारी को अपने कलंक के डर से चोर चोर कह- 
के छुड़ा दे तो पाँच सो पण दंड देने । और जो धन लेकर छोड़ 
दे तो लितना लिये हो उसका अठगुना दंड दे ॥ ४ ॥ जो कोई 
राजा की अनिष्ट वातो को कहा करे, या राजा की निन्दा! किया 
करे अथवा राजा के गुप्त मंत्र ( सलाह ) को प्रकट किया करे, 
तो उसकी जीभ कटवा कर देश से निकाल देना ॥६॥ 
मृतज्नलग्नविकरेतुंगुरोस्ताडयितुस्तथा । | 
राजयानासनारोडुदेण्ड उत्तमसाइसः॥ ७॥ 
दविनेत्रभेदिनो राजबिएादेशकृतस्तथा । 
विग्रत्वेन च शूद्रस्य जीवतोऽएशतो दमः ॥ = ॥ 
जो मृतक के देह पर की चीज़ों को वेचे, शुरु को ताडून करे, 
ओर राजा कें यान ( सवारी ) अथवा सिंहासन पर चढे, तो 
उत्तम साहस दण्ड देवे ॥ ७॥ जो किसी की दोनों आँखें 
फोड़ दे, राजा का द्वि्ठदेश ( राजभंग आदि होने की मसिद्धि ) 


करे और शूद्र होकर ब्राह्मण के वेष से जीविका करे, तो अठारइ 
सौ पण दणड करे |) = ॥ 


प्रकीरणकमकरंण । १५६ 


दु्शास्तु पुनर्दझ ग्यवहारान्तृपेश तु । 
सभ्याः सजायिनो दण्ड्या विवादादूदिशुणं दमम॥&॥ 
यो मन्येताजितोऽस्मीति न्यायेनापि पणाजितः। 
तमायान्तं पुनजित्वा दापयेद्‌ डिगुणं दमस्‌॥ १०॥ 
जो व्यवहार सभासदलोग अच्छी भाति न देखे हों ( द्वेष 
बा भेम से अन्यथा किये हों) तो राजा स्तयं उसको दूसरी 
बार देखे और जीतनेबाले समेत सब सभासदां से जितने का 
वित्राद हो उससे दूना दणड लेवे ॥ & ॥ जो न्याय से सच- 
सुच ) पराजित हुआ हो ओर कहे कि इम पराजित नहीं भये 
तो उसका व्यवहार फिर से देखकर उसे पराजित करे और दूना 


A 


दणड उससे लवे ॥ १० ॥ 


राज्ञाऽन्यायेन यो दण्डो गृहीतो वरुण/य तम्‌ । 
निवेध दद्याद्विप्रभ्यः स्वयं त्रिशद्गुणीकृतस॥ ३१ १॥ 
इति श्रीयाज्ञवल्क्यीये भर्मशास्रे 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 

यादि राजा किसी से अन्याय करके दणड लेवे, तो उसका 
तीस गुणा अपने पास से वरुण देवता के नाम संकल्प करके 
ब्राह्मणों को देवे ओर जितना दएड लिये हों उतना उसको 
फेर देवे ॥ ३११ ॥ 


श्रीयाशवर्स्पयस्छति भे व्यवहाराष्याय समाप्त हुआ । 


१६७ याङ्ञवल्कग्रस्मूर्ति । 


अथ प्रायश्चित्ताध्यायः। 


गोच 
_ अशोचग्रकरण । 

ऊनदिवर्ष निखनेन्न कुर्यादुदकं ततः | 

आश्मशानादलुत्रज्य इतरो ज्ञातिभिग्ेतः ॥ १ ॥ 

यमसृक्क तथा गाथां जपद्विलोकिकार्निना । 

सदग्धव्य उपेतश्चेदाहिताग्न्यावृतार्थवत्‌ ॥ २॥ 

जो प्रा दो वर्ष कान हो ऐसा वालक मृतक हो, तो उसे 
पृथ्वी में गाड़ देना और उसको उदक ( तिलांजलि ) भी न 
देना इसस अधिक अवस्था का हो, तो जाते के लोग श्मशान तक 
उसके पीछे गावे ॥ १॥ ओर यमसूक्क तथा यमगाथा ( ये दोनों 
यम देवता के चेदोक्क मन्त्र हे) पढ़ा करें । लाकिक अग्नि ( न कि 
अग्निहोत्र की अग्नि ) से उसका दाइ करे) यदि उसका यज्ञो- 
पत्रीत हुआ हो, तो अग्निहोञ्र करनेवाले को शश्च अग्नि से और 
जिस पात्र का प्रयोजन पड़े उससे दाहादि कर्म करें, अग्निहोत्री 
न हों तो लौकिक अग्नि से दाह करें ॥ २॥ 

सप्तमादशंमाद्वापि ज्ञातयोऽभ्युपयन्त्यपः । 

अपनः शोशुत्रिदेधम नेन पितृदिङ्मुखाः ॥ ३ ॥ 

एवं मातामहाचायमेतानामुदकक्रिया । 

कामोदकं ससिप्रत्ता स्व्रीयश्वशुरातिजास्‌॥ ४ ॥ 

सातवें या दशवे दिन से पहिले ( किसी अयुम्म दिन में ) 
जाति के लोग जल के ससीप ( अपनः शुचिदयम्‌ ) इस मंत्र 


अशोचप्रकरण । १६१ 


को पढ़ते आकर उदक दान करें॥ है ॥ इसी मकार मातामह 
( नाना.) ओर आचाय का भी उदक दान करना । मित्र, ब्याही 
हुई लड़कियाँ) भागिनेय ( भानना ) श्‍वशुर और ऋत्विन 
इनको इच्छा हो+ तो जल देना नहीं तो न देना ॥ ४॥ 
सकत्सिश्चन्त्युदर्क नामगोत्रेण वाग्यताः । 
न ब्रह्मचारिणः कुरयुरुदकं पतितास्तथा ॥ ५ ॥ ` 
पाखण्व्यनाश्रिताः स्तेना भतेष्न्यः कामगादिकाः। 
सुराप्य आत्मत्यागिन्यो नाशौचोदकभाजनाः ॥६॥ 
( भेत का ) नाम और गोत्र लेकर मौन साधकर एक वार 
जल देवे परन्तु ऋह्मचारी और पतित ये जलदान न करें॥ ४ ॥ 
पाखंडी ( जो खोपड़ी आदि लिये फिरते ३ )) अनात्रित (जो 
किसी आश्रम में न हों ), चोर (सुवर्ण आदि उत्तम द्रव्य के 
चुरानेवाले ) पति मारनेवाली खी). व्यभिचार करनेवाली 
इत्यादि खी ( निषिद्ध ) सुरा पीनेत्राले ओर आत्मघात करने- 
चाले इनको जल न देना और इनका आशौच भी न 
मानना ॥ ६ ॥ 
कृतो दकान्सशुतीर्णान्एदुशादलसास्थितान्‌ । 
स्नातानपवदेयुस्पानितिह्दासेः पुरातनेः ॥ ७॥ 
माउुष्ये कदलीस्तम्भनिःसारे सारमार्गणम्‌ । 
करोति यः स सम्मूढो जलबुद्बुदसन्निमे ॥ = ॥ 
जव जलदान कर चुके ओर जहाँ इरी घास लगी हो) उस 
भरामि पर देठे तो पुंरानी कथा कह कह के उनका शोक दूर 
करे ७ ॥ ओर यह कहदे.कि '्ुष्वकोक कदली के खभ के 


१६२ याङ्यल्कथरस्मृति । 
समान भीतर पोला हे? इसमें जो कोई स्थिरता का खोज करे 
बह मूखे है । क्योंकि यहाँ पानी के ववूले का लेखा है ॥ ८ ॥ 

- पञ्चधा सम्मृतः कायो यदि पञ्चत्वमागतः । 
कर्ममिः स्वशरीरोत्यैस्तत्र का परिदेवना ॥ ६ ॥ 
गन्त्री वसुमतीनाशष्ुदायिदेवतानि च । 
फेनप्रख्यः कथं नाशं मत्यलोको न यास्यति ॥१०॥ 

` आपने किए हुए कर्मा के कारण पाँच तच्चा से यह शरीर 

चना हे । यदि वह उन्हीं पाँचों में .मिल गया, तो उसमें रोना 
क्या ॥ & ॥ पृथ्वी) समुद्र और देवता लोग भी नाश को प्राप्त . 
होंगे; तो उनकी अपेक्षा फेन सदृश जो यइ मर्त्यलोक है सो 
क्यों न नए होगा ॥ १० ॥ 

श्लेष्माञ्रवानधेवैभुक्ं परेतो. भुंक्ने यतोऽवशः । 

अतो नरोदितव्यं हि करियाः कार्याः स्वशक्तित॥ १ १॥ 

इति संश्रत्य गच्छेयुर्गृहं बालपुरःसराः । 

विदस्य निम्बपत्राणि नियताद्वारि वेश्मनः ॥१२॥ 

बांध लोग जो श्लेष्मा ( खखार ) ओर आँसू गिराते हैं वह 
सब मृतक को यम के दूत खिलाते हैं इसलिये रोना न चाहिए, 
परन्तु अपनी शक्ति के अनुसार क्रिया करनी चाहिए ॥ ११ ॥ 
ऐसी बातें कहते-छुनते श्मशान से आकर, चालकों को आगे 

करके घर आवे । घर के द्वार पर नीम की पत्तियोँ कूचकर ॥१२॥ 
आचम्याग्न्यादिसलिलं गोमयं गोरसपेपान्‌ । 
प्रविशेयुः समालभ्य कृत्वाश्मनि पदं शनेः ॥१३॥ 


अशौचप्रकरण । १६३ 


प्रवेशनादिकं कर्म प्रेतसंस्पशिनामपि । 

इच्छतां तत््षणाच्छुद्धि परेषां स्तानसंयमात ॥१४॥ 

आचमन करके अग्नि, जल, गोवर और पीले सरसों इनका 
स्पर्श करे और पत्थर पर पाँव रख के धीरे से घर में प्रवेश 
करे ॥ १३ ॥ जो अपनी जाति से दूसरा भी कोई अपनी इच्छा 
से मृतक का स्पर्श करे) तो निवपत्र का कूचना आदि कर्म वह 
भी करे और उसकी शुद्धि स्नान और प्राणायाम करने से 
उसी क्षण हो जाती हे ॥ १४ ॥ 

आवचायेपिश्नपाध्यायान्रिहेत्यापि ब्रतीत्रती । 

सकटान्नं च नाश्नीयान्नच तेः सह संवसेत्‌ ॥१४॥ 

कीतलव्धाशना भूमी स्वपेयुस्ते प्रथक्‌ एथङ्‌ । 

पिरडयज्ञादृतादेयं प्रेतायान्नं दिनत्रयम्‌ ॥ १६ ॥ 

आचार्य ( जो आचाराध्याय में कह आये हैं ), पिश, माता 
ओर उपाध्याय ( कह आये हैं ) यदि इनको ब्रह्मचारी. श्मशान 
तक लेजावें, तो उसका त्रत भेग नहीं होता परंतु आशौचियों का 
अन्न न खावे और न उनके पास रहे। १४ ॥ अशोची लोग 
अन्न मोल लेकर भोजन करें, भूमि के ऊपर अलग अलग सों, 
और श्राद्ध की रीति से ( अपसव्य होकर ) मृतक को तीन दिन 
पिएडरूप अन्न देवे ॥ १६ ॥ 

जलमेकाइमाकाशे स्थाप्यं क्षीरं च मृणमये । 

२२ 2 ‘~ ~ | 

चतानोपासचाः काया: किया श्र क्षतनांदनात १ ७॥ 

त्रिरात्नंःदशरात्रं वा शावमाशोचमिष्पते । 

~ CG ~ = | 8. 
ऊनदिवर्ष उभयोः सूतकं मातुरेव हि ॥ १८॥ - 


१६४ याइवश्कयस्मूति । 


एक दिन मृतक के लिंगे आकाश में जल” और दूध मिट्टी के 
पात्र में रखना और अग्निहोत्र आदि वैदिक नित्यकर्म किसी 
दूसरे से कराना ॥ १७ ॥ ( सपिएड और सगोत्र के भेद से ) 
तीन वा दश दिन मृतक का अशौच होता है। यादे दो वर्ष से 
छोरी अवस्थाचाला मरे) तो माता और पिता ही को अशौच होता 
हे और सूतक (जन्म में न छूना केवल माता ही को होता हे ॥१८॥ 


पित्रोस्तु सूतकं मातुस्तदसृग्दशनादुधुवस्‌ । 

तदहर्न प्रदुष्येत पूवेषां जन्मकारणात ॥ १६ ॥ 
अन्तराजन्ममरणे शेषाहोभिविशुद्धयति। 

गर्भेखावे मासतुल्या निशाः शुद्धेस्तु कारणम॥२०॥ 


जन्म में पिता और माता को न छूना चाहिए उसमें भी माता 
को रुधिर देख पड़ता है इस हेतु अवश्य ही न छुपे । और 
वालक के जन्मदिन में श्राद्ध आदि क्रिया करने में कुछ दोष नहीं 
होता । क्योंकि बालक का रूप घर के पितर आते हें ॥ १६ ॥ 
यदि एक मनुष्य मरा चा जन्मा हो ओर दशदिन के भीतर ही 
दूसरा जन्मे या मरे, तो उसका भी शुद्ध जो पहिले के शेष 
( वाक्की ) दिन रहे हों उतने ही में हो जाता है | गर्भपात हो जावे 
तो ( चार महीने से पहले माता ही को तीन दिन अनन्तर ) 
जितने महीने का गर्भ हो उतने ही दिन में माता शुद्ध होती है । 
आर पिता आदि को तीन दिन, परन्तु छः महीने से अधिक 
हो? तो मसव के तुल्य अशौच लगता है ॥ २० ॥ 


हतानां नपगोविप्ररन्वक्षं चात्मघातिनाम्‌ । 
प्रोषिते कालशेषः स्यात्पूण दत्वोदकं शाचिः ॥ २१॥ 


 अशौचप्रकरण । १६५ 


कषत्रस्य दादशाहानि.विशः पञ्चदशैव तु । 
त्रिंशदिनानिं शूद्रस्य तदधं स्यायवत्तिनः ॥ २२.॥ 
ब्राह्मण, राजा और गौ इनसे जो मारे गये और जिन्होंने 
अपने आप जीव दिया हो इनका अशौच उसी सण होता हे । 
विदेश में मर जावे, तो दश दिन में जो वचा हो उतना ही अशौच 
भानना ओर दश दिन वीत गये हो, तो उदकदान करके उसी 
क्षण शुद्ध होता हैं ( परन्तु यह वात माता पिता के विषय में 
नहीं है उनका पूरा दश दिन मानना होता है) और भी कई 
प्रकार स्मृतिथों में हे ॥ २१ ॥ क्षत्रिय को वारह दिन) वैश्य को 
पन्द्रह और शूद्र को तीस दिन का अशौच दोता हे । परन्तु जो 
शूद्र ब्राह्मण की सेवा में तत्पर हो उसको पन्द्रह दिन का 
होता है ॥ २२ ॥ किम 
आदन्तजन्मनः सद्य आचुडानेशिकी स्मृता । 
जिसत्रमाब्रतादेशाइशरात्रमतः परस्‌ ॥ २३॥ 
अहरत्वदत्तकन्यासु बालेषु च विशोधनम्‌ । 
शुवैन्तेवास्यनुचानमातुलश्रोत्ियेषु च ॥ २४ ॥ 
दाँत निकलने से पहले वालक मरे, तो उसी क्षण शुद्ध 
होता दे । दाँत निकलने के अनन्तर मुंडन तक एक दिन रात, 
ओर घुंडन से त्रतवन्धवक तीन दिन रात और ब्रतवन्ध होने पर 
दश दिन का अशाच मानना चाहिए ॥ २३ ॥ जिस कन्या 
का वाग्दान न किया हो उसके और वासक, गुरु, अन्तेवासी 
( जो ब्रह्मचारी पढ़ने को गुरु के पास रहें ), वेदवेत्ता 
व्राह्मण? मामा और श्रोत्रिय इनके मरने में एक दिन का अशौच 
मानना ॥ २४ ॥ | 


१६६ याइवर्कयस्मृति । 
अनोरसेषु पत्रेषु भार्यास्वम्यगताछु च । 


शा. ५ 


[नवासराजान प्रत तदहः शाद्धिकारणस्‌ ॥२५॥ 
बाह्मणानाचुगन्तव्यो न शूद्रो न द्विजः कचित । 
अवुगम्याम्भसि स्नाता स्पृद्ठाग्नि घृतभ्ुकशुतिः २६ 
अरस छोड़ दूसरे पुत्रों के व्यमिचारिणी भाया के और अपने 
देश के राजा के मरने में, एक ही दिन से शुद्ध होता हे ॥२५॥ 
ब्राह्मण) किसी असगोत्र द्विज अथवा शूद्र के मृतक के पीछे 
श्मशान में न जावे । यदि जावे, तो स्नान करके अग्नि का स्परी 
करे और उस दिन केवल घी खाकर रहे तव शुद्ध होता है ॥२६॥ 
महीपतीनां नाशौचं हतानां विद्य॒ता तथा । 
गोताहशार्थे संग्रामे यस्य चेच्छति भूमिपः ॥२७॥ 
ऋत्विजां दीक्षितानां च यज्ञियं कमे ऊुपेताम्‌। 
सान्रव्रातब्रह्मचातर दातृम्रह्ावदा तथा ॥ २८ ॥ 
राजाओं को अशौच नहीं होता । जो विजली का मारा मरा 
हो। गो वा ब्राह्मण के लिये संग्राम में जो मेरे, जिसको राजा न 
चाहे, इन सरवोका अशौच न मानना चाहिए ॥ २७॥। ऋत्विज 
लोग, दीक्षित ( जिसने यज्ञ में अभिषेक पाया हो), यज्ञ के 
काम करनेवाले, यज्ञ करनेवाले, व्रत करनेवाले ( यज्ञ और 
उत्सव कर रहे हों ), ब्रह्मचारी; दाता ओर त्रह्मज्ञानी इन सब 
परुषा को ॥ २८ ॥ 
दाने विवाहे यज्ञे च सड्य़ामे देशविप्लवे । 
आपद्यपि हि कृष्टायां चः शाचं विधीयते ॥२६॥ 


अशौचपकरण । १६७ 
उदक्याशुचिभिः स्नायात्संस्पृष्टस्तैरुपस्पृशेत्‌ । 
अच्लिज्ाने जपेच्चैव गायत्रीं मनसा सकृत्‌ ॥३०॥ 
ओर दान, विवाह, यज्ञ) लड़ाई, देशविष्लव और बड़ा कई 

देनेवाली विपत्ति इन सव समया में उसी क्षण शुद्धि हो जाती 
है ॥ २६ ॥.रजस्यला खी ओर चाएडाल जो छू देवे, तो स्नान 
करके उनको छू के कोई दूसरा छुवे तो थाचमन करने से और 
` चरुणदवता के मंत्र तथा गायत्री जपने से शद्ध होता है ॥३०॥ 
कालोऽग्निः कम मृद्वायुरमेनो ज्ञानं तपो जलम्‌ । ` 
पश्चात्तापो निराहारः सवेंऽमी शुद्धिहतवः ॥३९॥ 
अकायेकारिएं दानं वेगो नयाश्व शुद्धिकृत्‌ । 
शोध्यस्य रुच तोयं च संन्यासो वे द्विजन्मना म्‌ ॥ ३ २॥ 
काल, अग्नि, कर्म) मृत्तिका, वायु, मन, ज्ञान, तप; जल, पश्चा- 
त्ताप और उपवास ये सव शुद्धि के हेतु है ॥ ३१ ॥ निकम्मा 
काम करनेवाला को शुद्धि दान स होती हें । ओर नदी फे वेग से 
अशुद्ध चस्तु को मृत्तिका ओर जल से एवं द्विंजों की शुद्धि से- 
न्यास से होती हे ॥ ३२॥ 
तपो वेदविदां क्षान्तिविंदुषां वष्मेणे जलम्‌ । 
जपः प्रच्छन्नपापार्ना मनसः सत्यसुच्यते ॥ ३३॥ 
~ ७ —_ Cs हर 
भूतात्मनस्तपोविद्े इद्धेज्ञांनं विशोधनम्‌ । 
्े्ज्ञस्येश्वरज्ञानादिशुद्धिः परमा मता ॥ ३४॥ 
चेद जाननेवालो के तप से) विद्वानों की क्षमा से, शरीर की 
जल से, गुप्तपापों की जप से; और मन की सच्चाई से ॥ ३३ ॥ 


१६८ याज्ैवस्क्‍्यस्मृति | 
भूतात्मा की तप ओर विद्या से, बुद्धि की ज्ञान से भोर क्षेत्रज्ञ को 


इश्वर के ज्ञान स परम शुद्धता होती हृ ॥ ३४॥ 
इत्यशौचप्रकरण समाप्त । 


ड ो 
हि आपङमप्रकरण। | 

क्षात्रेण कमणा जीवेडिशां वाप्यापदि दविजः । 

[oS € « ~ RT » 8 

निस्तीयं तामथात्मानं पावायेत्वा न्यसेत्पांथे ॥३५॥ 

फलोपलक्षोमसोममदुष्यापूपवीरुधः। 

तिलोदनरसक्षारां देधि क्षीर घृतं जलम्‌ ॥ ३६॥ 

आपत्तिकाल में) नाण) क्षत्रिय के अथवा वेश्यों के काम करके 
जीविका करे । ओर जव उस समथ से पार पा जाय, तो भाय- 
श्चित्त से देइ पवित्र करके अपनी निज इत्ति ग्रहण करे ) ३५॥ 
फल, पत्यर, अतसी के वसू आदि), सोमलता, मनुष्य, पुआ/ 
विरुद्ध तिल; ओदन ( भात ), रस ( तेल आदि ), क्षार ( खारी 
नोन आदि ), ददी, दूध, घी, जल ॥ ३६॥ 

शस्रासवमध्रच्छिशमधुलाक्षाथ बर्हिषः । . 


LE oS पु 


सृचमपुष्पकुतुपक्शतकविषाक्षताः ॥ ३७॥ 
कोशेयनीललवणमासेकशफसीसकाच्‌। . 
शाकाद्रौषधिपिण्याकपशुगन्धास्तथेव च ॥ ३८ ॥ 
शस्र, आसव ( मदिरा अकं आदि ), मधू, जटा मच, लाका 
कुश, मिट्टी, चाम, फूस, कुतुप ( कम्वल ) -चाल की चीज़ 
( चवर आदि ), तक्र ( माठा )। विष) पृथ्वी ॥ ३७ ॥ पाटवस्र; 
नील, सवण, मांस; एक खुरवाले ( घोड़ा आदि ) सीसा/ 


आपद्धर्ममकरया । १६६ 
शाक, आद्रौषायि ( गीली दवा ) पिएयाइ ( पीना ) और पशु 
( बनेस-), मृग आदि, गन्ध चन्दन आदि ॥ ३= ॥ 

वेश्यतृत््यापि जीवन्नो विक्रीणीत कदाचन । 

धर्मार्थ विक्रयं नेयास्तिला धान्येन तत्समाः ॥३६॥ 

लाक्षालवणमांसानि पतनीयानि विक्रये । 

पयो दंधि च मद्यं च हीनवर्णकराणि तु ॥ ४० ॥ 

इन सव चीज़ों को वेश्य की दृत्ति (नौकरी) करे; तो भी 
न बेचे । धर्म-कार्थ के अर्थ किसी दूसरे अन्न को बराबर लेकर 
तिल की विक्री करे ॥ ३६ ॥ लाख, नोन और मांस इनके वेंचने 
से मनुष्य पतित होता हे । ओर दूध, दही और मदिरा इनके 
वेचने से हीनवणे हो जाता हे ॥ ४० ॥ 

आपटूतः संप्रगु्णन्‌ भुञ्जानो वाग्यतस्ततः । 

न लिप्येतेनसा विप्रो ज्वलनाकंसमो हि सः ॥ ४:॥ 

कृषिशिरपं भृतिविद्या कुसीदं शकटं गिरिः । 

सेवानूपं नृपो भेक्ष्यमापत्तो जीवनानि तु ॥ ४२ ॥ 

आपत्काल में यदि ब्राह्मण नीचदान ले व भोजन करे; तो 
: दोष नहीं है | क्योंकि उस समय वह अग्नि और सूर्य के समान 
होता है ॥ ४१ ॥ खती करनी, शिल्प ( कारीगरी ), भृति 
( मज़द्री ), विद्या ( पढना आदि ); कुसीद ( ब्याज लेनवाला )/ 
शुट ( गाड़ी ), गिरि ( पह।ड़-की घास लकड़ी वेंचना ), सेवा? 
अनप ( जलप्रायदेश )) उप (राजा ) ओर भीख ये सव 'विपत्ति- 
काल में जीने के उपाय हे.॥ ४२ ॥ 

र्र्‌ 


१७० याज्षवर्रव॑यस्पृति । 


बुभुक्षितरूयहं स्थिरा घान्यमबाह्मणाद्धरेत्‌। 

प्रतिगृह्य तदाख्येयमभियुक्के न धर्मतः ॥ ४३ ॥ 

तस्य वृत्तं कुलं शीलं श्वतमभ्ययनं तपः। 

ज्ञात्वा राजा कुट्ट च धर्म्या शततिं प्रकस्पयेच्‌॥४२॥ 

तीन दिन भूखा रहकर ब्राह्मण को छोड़ दूसरे के घर से अन्न 
चुराता यदि पकड़ा जाये, तो धर्म से सच-सच कह देवे ॥ ४३ ॥ 
इस मकार चिपत्ति में पड़े हुए मनुष्य का झुल, शील, विधा) 
वेद, तप और कुटुम्ब यह सव देख के राजा उसको धर्म के 
अनुकूल हाति ( जीविका ) ठदरा देवे ॥ ४४॥ 

| इन्यापद्धर्ममकररण समाप्त । 


वानप्रस्थप्रकरणु । 

सुतविन्यस्तपत्नीकस्तया वाचुगतो वनम | 

वानप्रस्थो बह्मचारी साग्निः सोपासनो ब्र जेत ४५॥ 

अफालङृ्ेनाग्नींश्च पितृन्देवातिथीनपि । 

* Cc बिक 

भृत्याश्च तपयननरमद्वजटालांमदात्मवान ॥ ४६ ॥ 

लड़कों को स्री सॉपकर व उसे साथ ही लेकर ब्रह्मचर्यवतत 
धारण करके अग्नि ( वेतानाग्नि ) ओर उपासना ( शृह्माग्नि ) 
समेत वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करे ( चन में जावे) ॥ ४४ ॥ विना 
ज़ुती भूमि में जो अन्न उपजे उसी से अग्नि, पितर+ देवता को अतिथि 
आर शत्यां ( सेवकों) को तुष्ट करे ।. दाढी, जटा और रोम न 
तुड़ावे, आत्मवान, ( आत्मा की उपासना में ) रत होवे ॥ ४६॥ 


चानंभस्थभकेररां |  . १ख्र 
अहो मासस्य षणणां वा तथा संवत्सरस्य वा | 
: © । ha 
` अर्थस्य सञ्चयं झुयोत्कृतमाश्वयुजे त्यजेत्‌ ॥ ४७॥ 
दान्तस्रिषवणस्नायी निवृत्तश्च प्रतिग्रहात्‌। 
पि (>. र ~ 
. स्वाष्यायवान्दानशीलः सर्वेसत्तहिते रतः ॥ ४८ ॥' 
` एक दिन, महीना भर, छः महीना अथवा वर्षभर के लिये 
अन्न इकट्ठा रखे और उसको छुँवार की पूर्णमासी को सब खर्च 
कर देंवे ॥ ४७ ॥ इन्द्रियों का दमन स्क्ले, तीन कांस स्नान 
करे, दान न लेषे, वेद पढ़ा करे) दान दिया करे ओर सव जीवों 
के हेत म तत्पर रहें ॥ ४८ ॥ 
दन्तालखालकः कालपाशा वाश्मकुद्कक | 
शीतं स्मात्त फलं स्नेहेः कमे कुर्यात्तथा क्रियाः ॥४६॥ 
चान्द्रायशेनेयेत्कालं कुच्छूवा वत्तेयेत्सदा । 
पक्षे गते वाप्यश्नीयान्मासे वाहनि वागते ॥५०॥ 
दाँत से कुचल कर जो चीज्ञ खा सके सो खांबे ( ओखली में 
न कूटे) अथवा अपन से जो पक गया हो सो खाचे च पत्थर 
पर कूट ले और वेदोक् कर्म व घर्मशाख की क्रिया में जो हवन 
आदि करना हो ओर देइ में मलन! आदि निज काय भी फलों 
क अक से क्रे ॥ ४६ ॥ सदा चान्द्रायण त्रत अथवा कुच्छू तरत 
करके अपना काल. वितावे । अथवा पन्द्रह दिन व महीना भर ब 
एक दिन बीतने पर भोजन करे || ५० ॥ टं 
स्वप्यादूभमो शुचीरात्री दिवा संप्रपदैनेयेत्‌ ।. 
स्थानासनविहारैवाँ योगाभ्यासेन वा तथा ॥५१॥ 


१,७२: याज्ञवल्क्यस्मृति | 


ग्रीष्मे पञ्चाग्निमध्यस्थो वर्षासु स्थाणिडलेशयः । 
आद्रेवासास्तु हेमन्ते शङ्कया वापि तपश्चरेत्‌ ॥५.२॥ 
शुद्ध होकर रात को नंगी-भूमि पर सोवे और दिन में घूमते 
फिरते वितावे | अथवा स्थान ( खड़ा रहना ) ओर आसन ( बेठने) 
के विहार से व योगाभ्यास से दिन काटे | ५१ ॥ ग्रीष्म (गरमी) 
में पंचाग्नि क्रे वीच वैठे+ वर्षा में भूमि पर सोवे, हेमन्त ऋतु में 
गीला वर पहने अथवा अपनी शक्ति के अनुसार तप करे ।५२॥ 
यः कणटकेवितुद॒ति चन्दनैर्यश्च लिम्पति । 
अकुद्धो परितृष्टश्च समस्तस्य च तस्य च ॥५३२॥ 
अग्नीन्याप्यात्मसात्कृत्वा इक्षावासो मिताशनः । 
वानमस्थग्रहष्वव यात्रार्थ भष्यमाचरंत ॥ ४४ ॥ 
जो कॉटा चुभावे ओर जो चेदन लगावे इन दोनों को वरावर 
जाने | न पहले पर क्रोध करे, और न दूसरे पर तुष्ट हो ॥ ५३ ॥ 
अथवा तीनों अग्नियों को भी आत्मा में सपक ले व हक्ष के तले 
वास रक्‍खे, परमित (नपा हुआ) भोजन करे ओर माण की 
रक्ता के लिये वानभ्रस्थों ही के घर भिक्षा करे ॥ ४४ ॥ 
ग्रामादाहृत्य वा ्रासानशो भरज्ञीत वाग्यतः । 
वायुभक्षः प्रारुदीचीं गच्छेद्वा वष्मेसंक्षयात्‌ ॥५५॥ 
अथवा गाँव से अन्न ले आकर मोनी होकर आठ ग्रास खावे! 
अथवा वायुभक्षण ( उपवास ) करते इए ईशानदिशा में जव 


तक मृत्यु न हो वरावर चला जावे ॥ ५४ ॥ 
| इति बानप्रस्थप्करण समाप्त । 


_ यतिधर्मैमकरणं । १७३ 
- ह मॅप्रक 
यतिधमॅप्रकरण । 

` वनाद्‌ गृह्यद्वा कलेष्टि सावेवेदमंदक्षिण[स्‌ । 

- प्राजापत्यां तदन्ते तानग्नीनारोप्य चात्मनि ॥५६॥ 
` यदि शहस्याश्रम अथवा वानप्रस्थाश्रम में प्रजापति देवता 
की ऐसी यज्ञ करे कि अपना सरस्व धन दक्षिणा में दे डाले, 
आर यज्ञ की ( वैताल ) अग्नियो को पेद-रीति से आत्मा में 
स्थापन करे ॥ ५६ ॥ 
` अधीतवेदो जपकृत्युत्रवानन्नदोउग्निमान्‌ । 

शक्त्या च यक्ञकृन्मोप्ते मनःकुर्योचु नान्यथा ॥५७॥ 

सर्वेभ्ृतहितः शान्तस्रिदण्डी सकमण्डलुः । 

एकारामः परिन्नज्य भिक्षार्थी ग्राममाश्रयेत्‌ ॥ ५८॥ 
. और वेद पढ़ा हो, जप करता हो। पुत्रजन्म दो चुका हो; 

दीन दुःखित को अन्न देता हों अग्नि में होम करता हो और 

अपनी शक्ति के अनुसार यज्ञ करता होवे, तो माक्ष ( संन्यासा- 
श्रम ) को ग्रहण करने की इच्छा करे । ऐसा न हो तो इच्छा 
न करे ॥ ५७ ॥ सव जीवों का हित करे; शान्त रहे ( कड़ी वात 
कहनेपर क्रोध न करे ) बाँस के तीन दएड और कमएडलु धारण 
करे, किसी का संग न रकखे । पेर भीति आदि संसार के काम 
सत्र छोड़ दे और भिक्षा लेने को गाँव में जावे ॥ ५८ ॥ 

अप्रमत्तश्चरेदरेश्य॑ सायाह्वेऽनमिलक्षितः । 

रहिते भिक्षकेग्रोमे यात्रामात्रमलोलुपः ॥ ५६ ॥ 


१७४ याईवंकथरंगरतं । 


यतिपात्राणि मृद्वेणुदार्वलाबुमयानि च। 

सालिलैः शुद्धिरेतेषां गोबालेश्चावघरषणम्‌ ॥ ६० ॥ 

प्रमाद ( वाणी ओर चक्षु आदि की चपलता ) छोड़कर; 
सन्ध्यासमय में अनभिलक्षित ( ज्योतिषी वा सामुद्रिक ) के 
काम से रहित होकर जहाँ दूसरा भिक्षुक न होवे वहाँ अपने 
पेट ही भरने के योग्य भिक्षा मॉगे अधिक का लालच न 
करे ॥ ५६ ॥ मृत्तिका, बाँस, काठ और अलाइ ( लौकी ) से 
संन्पासियों के पात्र बनते हें । जल के साथ धीने और गोवाल 
के घसने से ही उनकी शुद्धि होती है ॥ ६०॥ 

सन्निरुद्धेन्दियग्रामं रागद्वेषो प्रहाय च । 

भयं हित्वा च अतानामग्रती भवति दिजः ॥ ६१॥ 

कत्तव्याशेषशुद्धिस्तु भिक्षकेण विशेषतः । 

ज्ञानोत्पत्तिनिमित्ततवात्स्वातन्तर्यकरणाय- च ॥६२॥ 

सब इन्द्रियों का संयम करे, वैर भीति छोड़ दे और किसी 
जीव को भय देनेवाला काम न करे / तो द्विज मुक्त होता 
इं ॥ ६१ ॥ सन्यासी विशेष करके अन्तःकरण की शुद्धि पाणा 
याम सं केरे; क्याक उसस ज्ञान बढ़ता इ आर ध्यान करने में 
स्वतन्त्रता होती है ॥ ६२ ॥ 

अवक्ष्यागमवातारच कमजा गतयस्तथा । 

आधयो व्याधयः क्लेशा जरा रूपविपर्ययः ॥६३॥ 

भवो जातिसहसेषु प्रियाप्रियविपर्यथः । 

व्यानयोगेन सम्पश्येत्सूक्मआत्सात्मनि स्थितः६४॥ 


यतिधर्ममकरण । १७५ 


विराग होने के लिये गभवास ( जहाँ अल. मूत्र में रहना 
होता हे उस ) पर ध्यान दे ओर कुकमं से जो गति होती है 
उन्हें समभे आधि (चित्त की पीड़ा) व्याधि ( शरीर का 
रोग ) क्रश ( अविद्या आदि -पाँच चुढापा ओर स्वरूप का 
बदलना ) ॥ ६३ !। सेकड़ों जातों में जन्म लेना चाही बात न 
होना ओर अनचाही का होना इन सबको देखकर ध्यान 
द्वारा निड्चिन्ताई से अपने शरीर में स्थित आत्मा को 
देखना ॥ ६४॥ 

नाश्रमः कारणं धर्म क्रियमाणो भवेद्धि सः । 

अतो यदात्मनोऽपथ्यं परेषां न तदाचरेत्‌ ॥ ६५ ॥ 

सत्यमस्तेयमक्रोधो शीः शोचं धीधेतिदेमंः । 
` संयतेन्ब्रियता विद्या धर्मः सपे उदाहृतः ॥ ६६॥ 

किसी धर्म के आचरण में कोई आश्रम कारण नहीं है 
क्योंकि करने से सव आश्रमों में धर्म होता ही हैं | इसलिये जो 
बात अपने को भली न लगे, वह दूसरे के साथ न करे ॥ ६४ ॥ 
सच बोलना) चोरी न करना, क्रोध न करना) लज्जा, पवित्रता 
बुद्धिमानी, धीरज, शान्ति, इन्द्रियों को वश में रखना और 
त्रिधाभ्यास यह सत्र धर्म के लक्षण हैं ॥ ६६ ॥ 

निस्सरन्ति यथा लोइपिणडात्तपात्स्फुलिङ्गकाः । 

सकाशादात्मनस्तद्ददात्मनः प्रभवन्ति हि ॥६७॥ 

तन्नात्मा हि स्तयं किञ्चित्कर्म किञ्चित्स्वमावतः। 

च्य [a GC De 

करोति किञ्चिदभ्यासाद्वमाचर्मोमयात्मकम्‌ ॥ ६८॥ 

, जिस मकार, तपाये हुए लोहे से जो छोटे-छोटे कण उडते . 


१७६ थाज्ञवल्क्यस्माते | 


न 


हैं उन्हे स्फुलिंग ( चिनगारियाँ ) कहते हे, इसी मकार परमात्मा 
से जीवात्मा उपजते हें यह घात कही जाती है ॥ ६७ ॥ 
फिर बहाँ धर्म और अधमेरूपी काम कुछ तो आत्मा आप.ही 
करता है कुळ स्वभाव से और कुछ अभ्यास से करता है ॥६-॥ 

निमित्तमक्षरः कत्त बोद्धा ब्रह्मणुणी वशी । 

ब. © 
अजः शरीरम्रहणात्स जात इति कीत्येते ॥ ६६ ॥ 
Ce + ® TTA) [aN 

सगादा स यथाकाश वायु ज्यातजल महाम्‌ | 

सूजत्येकोत्तरगुणांस्तथा दत्त भवन्नांपे ॥ ७० ॥ 

यद्यापे आत्मा .सव वस्तुओं का निमित्त, विनाशरहित! 
करनेहारा, ज्ञानरूप ( जाननेत्राला ), ब्रह्म ( व्यापक )) गुणी! 
वशी ( इन्द्रियां को वश में रखनेवाला ) और अज कभी जन्मता 
नहीं है परन्तु शरीर ग्रहण करने से उसको लोग कहते हैं कि 
पैदा हुआ है ॥। ६६ ॥ जिस मकार सृष्टि के आदि मेंश वह आ- 
काश, चायु, तेज, जल और पृथ्वी को जो क्रम से एक-एक 
गुण अधिक रखते हैं ( आकाश २ बायु २ तेज ३ जल ४ 
पृश ५ ) इन्हें बनाता है उसी प्रकार उत्पन्न होकर उन्हें धारण 
भी करता दे ॥ ७० ॥ ५ 

= ९ €-__...*$. 

आहुत्याप्यायते सूर्यः सूर्यादृष्टिरथोषाधिः । 

तदन्नं रसरूपणे शुक्तत्वमधिंगच्छति ॥ ७१ ॥ 

स्रीपुंसयोस्तु संयोगे विशुद्धे शुक्रशोणिते । 

पञ्च॑धातून्स्वयं छ आदत्त युगपत्रभम ॥ ७२॥ 

आहुति देने ( होम करने) से सूर्य का तेज बढ़ता है । 
सूर्य से दृष्टि और उक्से सव झोषब्रि& अन्न पैदा होते हैं, और 


यर्तिधर्मपकरण । १७७ 


उनके रस से शुक्र ( वीर्य ) वनता हे ॥ ७१ ॥ जव स्री पुरुष 
के संयोग से-शुक्र ( वीर्य ) शोणित ( रज ) शुद्ध होते हैं तो 
पाँचों धातुओं को छठाँ आत्मा एक ही बार ग्रहण करता है ॥७२।॥ 
इन्द्रियाशि मनः प्राणो ज्ञानमायुः सुखं धृतिः । 
चारणा प्रेरणं हुःखमिच्छाहझर एव च ॥ ७३॥ 
प्रय्न आक्ृतिवेशुः स्वरदेषो भवाभवो । 
तस्यैतदात्मजं सवेमनादेयादिमिच्डतः ॥ ७४॥ 
इन्द्रिय, मन) प्राण, ज्ञान, आयु ( अवस्था ) सुख, धीरज, 
धारणा ( स्मरणशक्ति )) प्रेरणा दुःख, इच्छा) अहंकार ॥ ७३ ॥ 
प्रयत्न, आकृति ( स्वरूप ), वर्ण ( रंग ), स्वाद्वेव, उत्पत्ति ओर 
नाश ये सव उस आत्मा के आश्रय आधार होते हैं । जब बह 
उत्पन्न होने की इच्छा करता है ॥ ७४ ॥ 
प्रथमे मासि संक्केदभ्रूतो थातुविमूच्छितः । 
मास्यद्षेदे डितीये तु तृतीयेऽङ्गेनिद्रयेर्युतः ॥ ७५॥ 
आकाशाज्ञाघवं सोच्म्यं शब्द श्रोत्रं बलादिकम्‌ | 
९७ «» ० - ९ ५ ~ 
वायोश्च स्पर्शनं चेषं व्यूहनं रोक्ष्यमेव च ॥ ७६ ॥ 
पहले सूक्ष्म ( थ्वी आदि ) धातुओं से मूच्छित होकर गर्भ 
संङ्गेद ( पानी के समान गीला ) रहता है | दूसरे महीने अबुद 
( कड़ा होता है ) तीसरे में अग ( हाथ पाबे आदि ) और 
इन्द्रियों ( नाक कान आदि ) से युक्त होता हे ॥ ७४ ॥ आकाश 
से इलकापन+ सूक्ष्मता? शब्द ( ध्वाने सुनने की शक्ति) और 
बल आदि, वायु से स्पश ( छूना )) चछ! ( इधर उधर डोलना ) 
ओर रूक्षता ( रूखापन ) पारख बरदा हे ॥ ७६ ॥ 
= 


श्छ्टे याजेवल्क्यस्मृति । 
पित्तातु दशेनं पक्गिमौष्णयं रूपं प्रकाशितम्‌ । 
रसात्त रसन शत्य स्नेह क्लेद समादेवम्‌ ॥ ७७॥ 
सूमंगन्ष तथा जाए गारव मावमंव च | 
अत्मा गृह्वात्यजः सव तृताय स्पन्दते ततः ॥ ७८॥ 
पित्त से देखना, पचाने की सामथ्ये, उष्णता) रूप और प्रकाश 
` करने की शाक्ति ग्रहण करता हे । रस से रसना ( जिससे स्वाद 
मालूम होता है) शीतलता) गीलापन+ दैलापन और नरपावट 
पाता है ॥ ७७ ॥ भूमि से गन्ध, घाण (जिससे गन्ध जान पड़ता 
है) गौरव ( गरुआई ) और मूत्तिं ( आकार व स्वरूप ) इन 
सबको भी आत्मा तीसरे ही मास में ग्रहण करता हे । इसके 
अनन्तर, कुछ-कुछ डोलने लगता हे ॥ ७८ ॥ 
दोहदस्याप्रदानेन गभों दोपमवाइ्यात्‌ 
वेरूप्यं मरणं वापि तस्मात्का पियं स्रियाः ॥७६॥ 
स्थैर्य चतुर्थ त्वज्गानां पञ्चमे शोशितोद्गवः। 
= € ९. 
, ष्ठे बलस्य वशस्य नखरोम्णां च सम्भवः ॥८०॥ 
दोहद ( जिस चीज़ पर गरभिंणी ख्री का मन चले) के न 
से गभे में कुरूपता और मरण आदि दोष हो जाते हैं । इसलिये 
जो खी को मिय लगे बही करना चाहिये ॥ ७६ ॥ चौथे महीने 
में अंग ( हाथ पाँव ) आदि की दृढ़ता होती है, पाँचवें में रुधिर 
उपजता है और छठे महीने में वल, वर्ण ( रंग) नख और रोम 
की बढ़ती होती है ॥ ८०॥ 
मनश्चेतन्ययुक्कोञ्सो नाडीस्नायुशिरायुतः । 
सपमे चाष्टमे चेव त्वङ्मासस्प्रतिमानपि ॥ 5९ ॥ 


यतिधर्मप्रकरण । १७६ 


पुनरधाचीं पुनर्गभमोजस्तस्य प्रधावति ` 
ha ha Te च्य 

. पग्रश्‍्मे मास्यतां गमा जातः प्राशावयुज्यतं ॥ ८२॥ 

"साते में मन, चैतन्य, नाड़ी स्नायु ( जिससे हड्डियाँ बँथी 
रहती हैँ ) और (शिरा ( जिसमें वात पित्त और श्लेष्मा घूमते 
हें ) इनसे युक्त होता है आठवें में तचा ( खाल ) मांस ओर 
स्मरणशक्ति को पाता हे ॥ ८१ ॥ आठव महीने में उंस गर्भ 
का ओज ( वल व-पिता ) वारवार धात्री ( माता ) और गभ 
को दौड़ता है, इसलिये यदि आठवे मे वालक जन्मे तो जीव 
निकल जाता हे ॥ ८र ॥ 

नवमे दशमे वापि प्रबलेः सूतिमारुतेः । 

निःसायेते बाण इव यन्त्रच्छिद्रेश सज्वरः ॥ =३॥ 

तस्य षोढा शरीराणि पटत्वचों धारयन्ति च। 


पडञ्गनि तथास्थनाँ च सहषष्याशतत्रयस्‌ ॥ ८४॥ 
नई च दशर्ने महीने में बड़े वल प्रसूतिमारुत ( अपान 
वायु ) से मेरित होकर ज्वर सहित गप से बाहर निकलता हे 
जैसे यंत्र से वाण छूटता इं || ८३॥ उसके छः प्रकार के # शरीर 
छही त्वचा ओर छः अंगों † को ओर तीन सो सळ हृड्डिया 


धारण करते ह ॥ ८४ ॥ 


* रक्क, मांस, मेख, अस्थि, मज्ञा और शुक्र इन छः धातुओं 
के परिपाक हेतु जो जठराग्नि के स्थान हैं उनके योग से छः प्रकार 
शरीर कहे जाते हैं । और चे ही छः त्वचा कदे जाते हँ, जेसे केले 
की छाल खम्सा ही है। व 

† दो दाथ, दो प्राव, शिर और पेड ! 


१८० याज्ञवल्क्यस्मृति । 


स्थालेः सह चतुःषष्टिदैन्ता वै विंशतिनेखाः । 
पाणिपादशलाकाश्‍्च तेषां स्थानचतुश्यम्‌ ॥८५॥ 
षण्यझ्शुलीनां दो पाष्ण्योंगुल्फेषु च चतुष्टयम्‌ । 
चत्वार्यरलिकास्थीनि जङ्कयोस्तावदेव तु ॥ ८६ ॥ 
उन तीन सो साठ हड्डियों को गिनाता है । स्थल ( समशुर ) 
समेत चोसठ दात, वीस नहँ) हाथ ओर पाँव की ( शलाका 
रूप ) लोबी-लेवी हृड्डियाँ भी वीस होती हें ओर उनके चार 
स्थान हैं ( दो हाथ दो पाँच )॥ ८५ ॥ अगुलियो की साठ पार्णिण 
( एँड़ी की दो गुल्फ ( पाँव के पंजे ) की चार अरानिका ( मुठ 
हथ ) की चार और दोनों जघों की भी उतनी ही चार इड्डियाँ 
हाती हैं ॥ ८६॥ ही 
द्वे दे जाइकपोलोरुफल कां ससमु डवे । | 
अक्षतालूषकञ्रेणीफलके च विनिर्दिशत्‌॥ ८७ ॥ 
भागास्थ्येकं तथा पृष्ठे चत्वारिंशच्च पञ्च च । 
ग्रीवापञ्चदशार्थी स्याजत्रवेकेक तथा इदुः ॥८८॥ 
जातु ( कउनी ) कपोल ( गाल ) ऊरु ( पट्टे ) फलक अंस 
( कन्ये ) अक्त ( कच्चा ) तालूप ( तालु ) श्रोणी और फलक 
( दोनों चतर ) में दो दो हड्डियों जानना ॥ ८७ ॥ भग (गुदा) 
की एक पीडि की पेंतालीस ग्रीवा ( गदेन ) में पंद्रह जु सुआ) 
और इनु ( टुबही ) में एक ॥ ८८ ॥ 
तन्णूले दे ललासक्षिगणडेनासाय नास्थिका । 
पाश्‍वेकाः स्थाल केः साद्धमर्ुदेश्च द्विसप्ततिः ॥=६॥ 


यतिधमप्करण । १८१ 


दो शंइको कपालानि चत्वारि शिरसस्तथा । 
` उरः सपदशास्थान एुरुषस्यार्थसङ्गहः ॥ ६० ॥ 
उस दाढ के मूल ( जड़ ) की दो हड्यॉ, ललाट ( मस्तक ) 
आँख, गएड ( कपोल ) और ऑँख का बीच इनमें भी दो दो 
आर नाक में घन नामक एक हड्डी है। पाश्वेक ( पसुली की 
इड्डियोँ ) अपने स्थालक ( रहने की जगह ) और अबुंद नाग 
हड्डियों समेत वहत्तर होती हैं ॥ ८६ ॥ दो हड्डियाँ शंखक ( भोंह 
आओ कान के वीच ) की चार कपाल की इडया और छाती में स- 
चह, इतनी हड्टियाँ मनुष्य के होती हंसो मैने कहो हैं ॥ ६०॥ 
गन्घरूपरसस्पशशब्दाश्च विषयाः स्मृताः । 
नासि कालोचनेजिह्वात्वक्शओरोत्रं चेन्द्रियाणि च ॥६१ 
हस्तौ पायुरुपस्थं च जिह्वा पादौ च पञ्च वे । 
कर्मेन्द्रियाणि जानोयान्मनश्चेवोभयात्मकम्‌ ॥६.२ 
गन्ध) रूप, रस) स्पश और शब्द इतने विषय मनुष्य के 
बन्धन हें और नाक, आँख, जीम, त्वचा (खाल) और 
“कान ये उनी ज्ञानेन्द्रिय जानने के द्वार हैं ॥ ६१ ॥ दाथ) पाँव; 
शुद ब उपस्थ ( जिससे रति का सुख हो ) जीभ -और पाँव ये 
पाँच कर्मेन्द्रिय कहलाते हें । ओर मन को (ज्ञानेन्द्रिय, कर्मोन्द्रिय ) 
गीन कते हा. य 
नाभराजा शुद शुक्र शाशत शटका तथा । 
मद्धांसकण्ठद्दयं प्राणस्यायतनानि च ॥ ६३॥ 
वपावसावहननं नाभिः क्लोमयकृत्सिहा । 
` क्षद्रान्तं इकको बस्तिः पुरीपाधानमेव च ॥ ६४॥ 


१८२ याश्चवल्कयस्म्रति । 


नाभि, ओज ( पिता ) गुद शुक्र ( वीज ) रक्ृ/ शंखक भौं 
कान के वीच शिर, कन्धे व कए्ठ ( नरी ) हृदय ये दश प्राण 
के घर हें । 8३ ॥ वपा ( कीली ) वसा ( चरवी ) अवहनन 
( पुस्फस ) # नाभिङ्गोम यकृत्‌ ( दाहिने कोखे की वरवट ) क्लोम- 
प्लीहा ( वायें कोखे की तापतिल्ली ) क्ुद्रान्त्र ( हृदय की आती ) 
छकक ( हृदय के पास दो मांस के गोले होते हैं ) वस्त ( पेडू ) 
पुरीपाधान ( मल की जगह ) ॥ 8४ ॥ 

आमाशयोथ हृदयं स्थूलान्त्रं सुद एव च । 

उदरशञ्च शुदौ कोश्यो विस्तारोयशुदाहृतः ॥ ६५ ॥ 

~~ [a [ 

कनीनिके चाक्षिकूटशष्कुलीकशपत्रको । 

कणों शङ्को भुवो दन्तवेशवेष्ठो ककुन्दर ॥ ६६ ॥ 

आमाशय ( जहाँ अन्न पचकर इकट्ठा होता हे ) हृदयकमल 
घड़ी अन्तडी, गुद) उद्र (पेट ) और गुद की दोनों कोठियाँ+ 
इतने प्राण के रहने के स्थलों का विस्तार है ॥ ६४ ॥ कनीनिका 
(आँख के तारे ) अक्षिकूट ( आँख और नाक का जोड़) 
शष्कुली ( कान का भीतरी खणड ) कर्णपच ( कान का वाहरी 
खणड ) कान, शंखक, भोंह। दन्तरेष्ठ ( दतपाली ) ओठ, 
कफुन्द्र ( जघन कूप ) ॥ ६६ ॥ 

EN EN + च्च 
वङ्क्षणौ वृषणो बृको श्लेष्मतंद्दातजो स्तनों । 
उपजिह्वा स्फिजो बाहू जडोरुषु च पिणिडका॥६७॥ 

` ताल़दरं बस्तिशीर्ष चिबुके गलशुरिङके । 
अवटश्चेवमेतानि स्थानान्यत्र शरीरके ॥ ६८॥ 
"-* फुस कुल्‌ ब.पुख घुख्‌ ॥ हे 7 


यतिघर्मप्रकरंण । श्८ हें 
` वैक्षण (जंघा और ऊरू का जोड़ ) इपण ( अण्डकोश ) 
एक ( हृदय के पास मांस के दो गोले ) दोनों स्तन जो श्लेष्मा के 
इकडे होने से बने हे, उपजिद्दा ( घटी ) .स्फिज ( कटिमोथा ) 
वाहु, जधा और उसकी मांसपिणिडका ॥ ६७॥ तालु) उद्र) 
पेटू + शिर, चिडुक ( दाढ़ी ) गलशणिडका ( दाढ़ी और गले का 
जोड़ ) और जो. कोई शरीर में गते ( नीची जगह ) हो ॥६८॥ 
~ र [a 

आक्षवणचतुष्कञ्च पद्धस्तहृदयाचं च । 

नवच्छिद्राणि तान्येव प्राणस्यायतनानि तु ॥६६॥ 

शिराग्शतानि सपैव नव स्नायुशतानि च। 


धमनीनां शते दे ठु पञ्च पेशीशतानि च ॥१००॥ 
आर आँख, कान, नाक, मुँह) मूत्रद्वर, मलद्वार थे नव छिद्र 
और पूर्वोक्न स्थान और पाँव हाथ और हृदय ये सव भाण के 
रहने के स्थल हैं ॥ 88 ॥ शिरा ( वात पित्त इलेष्मताहिनी ) 
नाड़ी सात सो हैं । स्नायु ( हाडेयों के बन्धन ) नव सौ हैं । 
धमनी ( माणवाहिनी ) नाड़ी दो सो हैं । और पेशी ( मोटी 
मोरी नसे ) जो जंघा आदि की हें वे पाँच सो हे इस प्रकार 
शरीर के प्रत्येक वस्तुओं का विस्तार हे ॥ १००॥ 
एकोनत्रिंशल्लक्षाणि तथा नव शतानि च । 
षट्पञ्चाशन्र जानीत शिराधमनिसंज्ञिताः ॥ १ ॥ 
अयोलक्षास्तु विज्ञेयाः श्मश्चकेशाः शरीरिणास्‌। 
« i क ~ म हु 
सपोत्तरं ममशतं दे च सन्थिशते तथा ॥२॥ 
हे मुनि लोग ! यह जानो कि शिरा और धमनी इन दोनों 


ae 


. नाड़ियों के मिलने से उनकी शाखा उन्नीस लाख नव सौ छप्पन; 


१८४ थांज्वल्क्यस्मृति । 
होजाती हैं ॥ १ ॥ मनुष्यों के दाढी गँळ और शिर में सव मिल 
कर तीन लाख वाल होते हें । एक सो सात मर्मस्थल (जहाँ चोट 
लगने से मर जावे ऐसी जगह ) हैं और दो सौ हाडरयो के 
जोड़ हैं ॥ २ ॥ 

रोम्णां कोव्यस्तु पञद्माशचतस्रः कोव्य एव च । 

सप्तपष्टिस्तथा लक्षाः साद्धाः स्वेदायनेःसह ॥ ३ ॥ 

DT 0) ह 

वायवीयेबिंगरयन्ते विभक्काः परमाणवः । 

यद्यप्येकोऽनुवेत्येषां भावानां चेव संस्थितिम्‌॥ ४॥ 

स्वेदायन ( पसीना निकलने की जगह ) समेत चोवन करोड़ 
सात लाख रोम होते हें ॥ ३ ॥ इनकी गिनती तव हो सकती 
हे नव वायु के परमाणु में अलग-अलग किये नावें । और हे 
मुनि लोग ! तुम लोगों में जो कोई इन भावों की स्थिति जानता 
हो वह मान्य हे । क्योंकि ये वडे कठिन हैं ॥४॥ 

रसस्य नव विज्ञेया जलस्याञ्जलयो दश । 

~ [ ज“ NA 
सपव तु पुराषस्य रक्कस्याश। प्रकातताः ॥ ५॥ 
षट्‌ श्लेष्मा पञ्च पित्तञ्च चत्वारो मूत्रमेव च । 
he क डर म र > च्य 

चसात्रयो दो तु मेदोमजेको' तु मस्तके ॥६॥ 

इस शरीर में अन्न का रस नव अंजली, जल दश अंजली | 
पुरीप ( अन्नमल ) सात अंजली, रक्त आउ अंजली ॥ ५ ॥ 
श्लेष्मा ( कफ़ ) छः अजली, पिच पाँच अंजली, मूत्र चार अजली/ 
वसा ( चरवी ) तीन, मेद ( मांसरस ) दो, मज्ञा ( इड्डी के 
भीतर की चरवी ) सारे शरीर में एक और मस्तक में आधी 
अजली मिलज्ञुल डेढ़ अंजली होती हैं ॥ ६॥ | 


यतिधर्समकरण्ण :|- शदः 


श्लेष्मौजसस्तावदेव रेतसस्तावदेव तु । 
इत्येतदार्थिरं वष्मे यस्य मोक्षाय कृत्यसो ॥ ७ ॥ 
दासप्ततिसहलाशि हृदयादभिनिःसृताः । 
हिताहिता नामनाड्यस्तासां मध्ये शशिप्रभस्‌ ॥ =॥ 


शलेष्पीजस ( कफ का सार ) और रेत (वीर्य) भी उत्तना ही 
डेढ़ अंजली रहता हे ! इस प्रकार दाड़ मांस आदि अपवित्र 
वस्तुओं से यह शरीर वना हे ओर आस्थर हे एसी जिसकी 
मति है वह पणिडत मोक्ष पाने के योग्य होता है ॥ ७ ॥ जो 
हृदयस्थ हित और अहित नामक वहच्तर सहस्र ( वहचर हज़ार ) 
नाड़ियाँ निकली हें और इड़ा, पिंगला और सुपुम्णा तीन ये इन 
सोके मध्य में चन्द्रमा के सदृश अक्ाशमान ॥ ८ ॥ 


मण्डलं तस्य मध्यस्थ आत्मा दीप इवाचलः 


स क्ञेयस्तं विदिस्वेह प॒नराजायते न तु ॥ ६ ॥ 

ज्य चारणयकमह यदादत्यादवाप्षदाच्‌ । 

कप ७ १५ «Ns he इ 

यांगशा्रञ्च माङ ज्य यांगमभाय्सता ॥ १० ॥ 

एक मएडल उसके बीच निर्वातस्थल के दीप के समान अचल 
ओर प्रकाशमान आत्मा देश उसको जानना चाहिए । क्योंकि जो 
उसको जानता दे वह फिर इस संसार में नहीं उत्पन्न होता ॥8॥ 
याइवल्क्य - सुनि कहते हैं योग (और विषयों. को छोड़ 
आत्मा में स्थिरता ) पाने की आभिलापा रक्खे बह बृइदारएथक 
नाम ग्रन्थ जो मेने सूर्य देवता से पाथा है उसको ओर हमारे 
बनाये हुए योगशाख्र को पढ़े ॥ १० ॥ 


१८६ याज्ववल्क्यस्मृति । 


अनन्यविषयं कृत्वा मनोबुद्धिस्मृतीन्द्रियम्‌ । 

ध्येय आत्मा स्थितो योज्सों हदये दीपवत्मसः ११॥ 

यथाविधानेन पठन्सामगायमविच्युतम्‌ । 

सावधानस्तदभ्यासात्परंत्रह्माधिगच्छति ॥ १२॥ 

मन, बुद्धि, स्पृति और हाथ, पॉव, आँख) कान शादि 
इन्द्रियों को दूसरे विषयों से इटाकर जो हृदय में अचल दीप के 
समान प्रथु आत्मा स्थित ह उसका ध्यान करना ॥ ११॥ यादि 
आत्मा का ध्यान न हो सके तो सामवेद का गान सावधान 
होकर यथाविधि पढे और अभ्यास करे तो परब्रह्म को 
जानता हे ॥ १२ ॥ 


अपरान्तकसुल्ञोप्यं मद्रकं मकरीं तथा । 
ओवेणक सरोबिन्दुपुत्तं गीतकानि च ॥ १३ ॥ 
ऋगण्गाथापाणिकादक्षविहिता ब्रह्मगीतिका । 
गेयमेतत्तदभ्यासकरणान्मोक्षसंत्रितम्‌ ॥ १४ ॥ 
जिसका मन उसमें भी न लगे अपरान्तक/ उल्ञोप्य। मद्रक; 
मकरी, औवेणक और सरोविन्हु सहित उत्तर गीत इन सब गीतों 
को पढ़े ॥ १३ ॥ और ऋग्गाथा, पाणिका) दक्तमीतिका और 
्र्मगीतिका इन सर्वोको गावे । उनके अभ्यास से चित्त एकाग्र 
होता है | इसलिये इन्हें मोक्ष देनेवाली कहते हैं ॥ १४॥ . 
वीशावादनतत्तत्ञः शुंतिजातिविशारदः | 
तालङ्गश्वामयासेन मोक्षमाग नियच्छति ॥ १५॥ 


धर्तिधर्मप्करण । १८ 
गीतज्ञो यदि योगेन नाप्नोति परमं पदम्‌ । 


रुब्रस्यातुचरो भूत्वा तेनेव सह मोदते ॥१६ ॥ 

जो मनुष्य वीणा ( चीन जिसके वजाने की रीति भरत आदि 
सुनियों ने कही है ) वजाने का तत्व जाननेवाला हो, शुत्ि और 
जाति में प्रवीण हो ओर ताल भी जानता हो तो सहज ही मुक्ति 
की राह पाता हे ॥ १४ ॥ गीत जाननेवाला यदि योग करने से 
परम पद ( पक्कि ) न पावे तो रुद्र ( महादेव ) का अनुचर होता 
है ओर उन्दी के साथ क्रीड़ा करता हे ॥ १६ ॥ 

अनादरात्मा काचतरतस्यादिस्ठु शरारकम्‌ । 

आत्मनस्तु जगत्सवं जगतश्चात्मप्तम्भवः ॥ १७॥ 

कथमेतद्विमुह्यामः सदेवासुरमानवम्‌ । 

जगदुङ्भतमात्मा च कथं तस्मिन्‌ वदस्व नः॥ १८॥ 

इस प्रकरण में जितनी वाते कही हें सबसे मालूम होता हैं 
आत्मा अनादि दै । उसकी उत्पत्ति यही है कि शारीर धारण 
करना) आत्मा से सब ( पृथ्वी आदि ) जगत्‌ ओर जगत्‌ (पृथ्वी 
आदि महाभूत के संग ) से आत्मा ( जीवों ) की उत्पत्ति कही 
हे ॥ १७ ॥ परन्तु यह वात विस्तारपूर्वक हमसे कहिये कि यह 
देवता) असुर और मनुष्य आदि के सहित संसार केसे उपजा 
अर उस जगत्‌ में आत्मा किस प्रकार ( पशु पक्षी आदि योनि 
में ) प्रात होता हे । क्योकि इसमें हम लोगों को बड़ा संदेह है 
( ऐसा ऋषियों ने याज्ञवल्क्य मुनि से पूछा )॥ १८ ॥ 

मोहजालमपास्येह पुरुषो हश्यते हि यः। 

ha ७ 
सहसकरपन्नेत्रः सूयेवचीः सहलकः ॥ १६ ॥ 


श्व्दं योज्ञवल्क्यस्मृति । 
स आत्मा चेव यज्ञश्च विश्वरूपः प्रजापतिः । 
विराजः सोऽन्नरूपेश यज्ञत्वभुपगच्छति॥ २० ॥ 
याज्ञवस्क्यमाने उत्तर देते हे? इस संसार फे माइजाल ( जो 
इस स्थूल शरीर में आत्मा का अभिमान करते हें ) को छोड़ 
जो असंख्य हाथ पाँव ओर लोचन रखनवाल। दै सूर्य के समान 
पेज से प्रकाशमान है और भनेक शिरवाला हे ॥ १९ ॥ बही 
आत्मा और यज्ञ कददलाता हे । क्योंकि वह विराट पुरुष अचन- 
रूप से यज्ञ होता हे और उससे दृष्टि आदि के द्वारा विश्वरूप 
( संसार का आधार ) होता है ॥ २० ॥ 
यो दब्यदेवतात्यागसम्भतो रस उत्तमः। 
देवान्सन्तप्य सरसो यजमानं फल्लेन च ॥ १९ ॥ 
संयोज्य वायुना सोमं नीयते रश्मिभिस्ततः 
ऋग्यजुःसामविहितं सौरं धामोपनीयते ॥ २२ ॥ 

' देवताओं के निर्मित जो वस्तु दी जाती है उससे जो उत्तम 
सकल जगत्‌ के जन्म का वीज रस अदृष्ट व देव उत्पन्न दोता है 
वह देवताओं को और फल से यजमान. को तुष्ठ करके ॥ २१ ॥ 
वायु से भरित होकर चन्द्रमणडल में मास होता है । वहाँ से 
किरणों के द्वारा स़यमएडल में प्राप्त होकर ऋक यज्ञः और साम 
इन तीनों वेदो का स्वरूप हो जाता है ॥ २२ ॥ 

सुमएडलादुसा सूयः सृजत्यम्तमृत्तमस्‌ । | 
यजन्म सवभ्रतानामशनानशनात्मना ॥ २३६ ॥ 
तस्मादन्नात्युनयज्ञः पुनरन्न पुनः कतुः । 
एवमतद्नाद्यन्त चक सम्पारेवत्तते ॥ २४॥ 


पतिधर्ममरकरणं |. १८६ 
` अपने मणडल से सूर्य रष्टिर्ष अमृत उत्पन्न करता है जो चर | 
आर अचररूप सच जगत्‌ के जन्म का हेतु है ॥ २३॥ उस 
दृष्टि से उत्पन्न हुए अच से फिर यज्ञ होता हे ओर यज्ञ से फिर 
` ( पूर्वोक्त प्रकार ) से अन्न होता है उससे फिर यज्ञ इस प्रकार 
यह अनादि और अविनाशी संसार घूमता रहता है ॥ २४ ॥ 

अनादिरात्मा सम्भूतिविद्यते नान्तरात्मनः । 

- समवायी तु एरुषो मोहेच्छादेषकर्मजः ॥ २५ ॥ 
सहसखात्मा मया यो वा आदिदेव उदाहृतः । 
ग ॥ 

सखबाहरुपजाः स्युस्तस्य व्शा यथाक्रमम्‌ ॥ २६॥ 

आत्मा अनादि हे इसलिये अन्तरात्मा की उत्पत्ति नहीं होती। 
यद्यपि ऐसा है तो भी पुरुप शरीर से समवायी ( सुख दुःख 
आदि भोग का सम्बन्ध रखेनेवाला ) होता है ओर वह संम्पन्ध 
मोह इच्छा और द्वेप इनसे उत्पादित कर्म के द्वारा होता है ॥२५॥ 
हे मुनि लोगो ! जो मैंने तुमसे असंख्यरूप और सकल जगत्‌ का 
कारण आदिंदेव कहा है उती के मुँह, वाहु, उर और पाद्‌ 
से क्रम से चारों वर्ण उत्पन्न हुए हैं ॥ २६॥ | 

पृथिवी पादतस्तस्य शिरसो दयौरजायत । 

नस्तः प्राणा दिशः श्रोत्रात्स्पशा द्ायु पुखाच्छिखी २७ 

मनसश्चन्द्रमा जातश्चक्षषशच दिवाकरः। 

जंघनादन्तरिक्षं च जगच्च सचराचरम्‌ ॥ २८॥ 

उसी के पाँव से पृथ्वी, शिर से आकाश ( देवलोक घ स्वे ) 
नाक से प्राण? कान से. दशदिशा, स्पर्श से वायु, मुँह से 


१६० याजंवश्क्यस्मृति । 


. ग्रस्नि॥२७॥ मन से चन्द्रमा) आँख से सूर्य और जघन से अंतरिक्ष 
( शून्य आकाश ) ओर चराचर जगत्‌ उत्पन्न होता है ॥ २८ ॥ 
यद्यचं स कथ बह्मन्पापयाचषु जायते । 
इश्वरः स कथं भावेरनिष्टेः सम्प्रयुज्यते ॥ २६ ॥ 
करणेनान्वितस्यापि पूर्वज्ञानं कथ च न। ` 
वत्ति सर्वेगतां कस्मात्सवेगो5पि न वेदनाम्‌ ॥ ३०॥ 
ऋषिलोग पूछते हें हे ब्रह्मन) हे योगिन्‌, याज्चवल्कथ ! जो 
एसा ही अथात्‌ आत्मा ही जीव. होता इ, तो यह पापयोनि 
( मृगपक्षी आदि ) में क्यों उत्पन्न होता हे । और वह ईश्वर है 
इससे अनिष्टमाब ( मोह) राग, द्वेप आदि दोष) भी उसमें नहीं 
लग सकते जिससे वह जन्म लेवे ॥ २३ ॥ और मन आदि ज्ञान 
इन्द्रियों से युक्त है? तो उसको पूवेजन्म की वातों का ज्ञान क्यों 
नहीं रहता और वही सवें हे तो सवको ( दुःख आदि सुख ) 
वेदना का क्यों नहीं जानता ॥ ३० ॥ 
अन्त्यपक्षिस्थावरतां मनोवाकायकर्म जेः । 
दोषे प्रयाति जीवो5यं भयं योनिशतेषु च ॥३१॥ 
अनन्ताश्च यथा भावाः शरीरेषु शरीरिणाम्‌ । 
रूपाणयांपे तथैवेह सवयोनिऽ देहिनाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
पहले भक्ष का उत्तर योगीश्वर कहते हैं यद्यपि यह जीव इश्व- 
शांश है और इश्वर का सत्यज्ञान आदिस्वरूप हे तो भी मन 
वाणी और शरीर से जो कर्म ( अविद्या के वश होकर मोह राग 
- आदि भाव द्वारा ) किये गये हैं उनसे अन्त्यज ( चाएडाल ) पक्षी. 
ओर स्थावर ( दक्ष आदि योनियं में ) क्रम.से सैकड़ों जन्म तक- 


यतिधर्मप्करण । १६१ 
मास होते हें ॥ ३१ ॥ और जीवों के अपने-अपने शरीर में 
अनन्तभाव होते हैँ उसोके अनुसार सब योनियों में देहियों के. 
सरूप भी होते हैं ॥ ३२ ॥ 

[oS SY oN ~ 

विपाकः कर्मणां प्रेत्य केषांचिदिह जायते । 

इह वासुत्र वे कषा भावास्तत्र प्रयाजनम्‌ ॥ ३३॥ 

` प्रद्रव्याणयभिष्यायंस्तथानिष्टानि चिन्तयत्‌ । 

वितथाभिनिवेशी च जायतेऽन्त्यासु योनिषु ॥३४॥ 

किसी कर्म का फल परलोक में, किसी का यहाँ हो ओर किसी 
का यहाँ वहा दोनों स्थल में होता ह । इसमें भी नसा भाव 
( अभिलापा ) हो ॥ ३३ ॥ ( पहले कहा हे कि मनोवाकाय 
कमो से चाएडादा आदि योनि मिलती हैं उती को वढ़ा के दिखाते 
हैं ) जो दूसरे के द्रव्य के हरने की चिन्ता सदा करता रहता है 
ओ और 'अनिष्ठ ( ब्रह्महत्यादि हिंसा) का चिन्तन करता और 
झूठी चात में वारंवार यह संकल्प करता हे वह चाएडाल 
होता ह ॥ ३४ ॥ 


पुरुषोऽतृतवादी च पिशुनः पुरुषस्तथा । 
अनिबद्धप्रलापी च मृगपक्षिषु जायते ॥ ३५ ॥ 
अद्त्तादाननिरतः परदारोपसेवकः । . 
हिंसकश्चाविधानेन स्थावरेऽप्यमिजायते॥ ३६ ॥ 
जो पुरुप झूठ बोलता, जुगुली खाता, कठोर वचन बेला 
करता आर वेप्रसंग की वात कहा करता हे वह मूग और पक्षी 
की योनि में उत्पन्न होता है ॥ ३५ ॥ जो बिना दिये ही दूसरे 
का धन लेता रहता है और दूसरे की खी में आसक्त रहता और 


१६२ ह यात्नवल्क्यस्कृति ! 


यज्ञ आदि के विना ही जीवों को मारा करता है वह स्थावरयोनि 
में उत्पन्न होता है ॥ १६ ॥ , 

आत्मज्ञः शोचवान्दान्तस्तपस्वी विजितेन्द्रियः । 

घर्मकदवेदविद्यावित्सात्त्विको देवयोनिताम्‌ ॥ ३७॥ 

असत्कायरतो धीर आरम्भी विषयी च यः । 

स राजसो मनुष्येषु मृतो जन्माधिगच्छति॥ ३८॥ 

जो आत्मज्ञानी ( विधा और धन आदि फे ग से रहित ) 
होता है शौचवान्‌ ( बाह्य आभ्यन्तर की शुद्धि से युक्त ) शान्ति 
रखनेवाला, तपस्वी, जितेन्द्रिय, धर्म करनेत्राला और पेदों का 
अर्थे जाननेवा ता होता है वह सात्विक ( सतोगुणवाला ) देव- 
योनि को मात्त होता हे ॥ ३७॥ जो असत्कार्य ( नृत्यगीत आदि ) 
में सदा रत, च्यग्रचित्त ( कार्यो से व्याकुल) और विषयों में 
लिपटा रहता है वह रजोगुणवाला मरने पर मनुष्य की योनि में 
उत्पन्न होता है ॥ ३८॥ 

निद्रालुः करकल्लुन्यो नास्तिको याचकस्तथा । 

प्रभादवान्‌ मिन्नवृत्तां भवात्तयेक्ष तामसः ॥ ३६.॥ 

रजसा तमसा चेव समाविष्ट श्रमान्नह । 

भावेरनिष्टेः संयुङ्गः संसारं प्रतिपद्यते ॥ ४० ॥ 

जो निद्रालु ( अधिक सोनेतराला ) जीवों को पीड़ा देनेवाला, 
लोभी, नास्तिक ( धमेनिन्दक ) याचक ( संगन ), घमादी 
( कार्येविवेक से रहित ) और उलटे आचार से युक्त होता हे वह 
तामस ( तमोगुणवाला ) तिथेळ्याने ( पशु पक्षी आदि. योनि) 
में उत्पन्न होता है॥ ३६ ॥ इस भकार जो गुस्सा और तमोगुण 


अतिघर्मप्रकरंण । १६३ 
से थक्क होकर अनेक भकार के दुःख देनेवाले भाव से युक्त होता 
हे वह पुनः पुनः शरीर धरता है ।। ४० ॥ 

मंलिनो हि यथादर्शो रूपालोकस्य न क्षमः। 
तथाविपक्ककरणं आत्मज्ञानस्य न क्षमः॥ ४१ ॥ 
कट्वर्वारा यथा पक मडुरः सच्‌ रसापि न । 
पराप्यते ह्यात्मनि तंथानापककरणेश्ञता ॥ ४२॥ 
अव पूरे जन्म की सुधि क्यों नहीं रखता इत्यादि दूसरे 
प्रश्न का उत्तर देते हें जिस प्रकार मलिन दर्पण में रूप नहीं 
देख पड़ता ऐसे हो आत्मा भी अविपक्षकरण ( राग द्वेष आदि 
मत्त से आक्रान्त चित्त ) होने से पूर्षजन्म की बातो के जानने 
सें समर्थं नहीं होता ॥ ४१॥ जिस मकार कडुई (तीत) 
ककड़ी में विना पके उसका मधुर रस प्रकट नहीं होता इसी तरह 
जव तक आत्मा के करण ( इन्द्रिय अपक राग द्वेष आदि मल से 
युक्त ) रहते हैं तव तक जानने की शक्ति नहीं होती ॥ ४२॥ 
सर्वाश्रयां निजे देहे देहे विन्दति वेदनाम्‌। 
योगी शुक्कश्च सर्वासां यो न प्राप्नोति वेदनास्‌ ॥४३॥ 
आकाशमेकं हि यथा. घटादिषु एंथग्भवेत्‌। ` 
तथात्मैको ह्यनेकश्च जलाधारेष्विवांशुमाच॥४४॥ 
जिसको देह का अभिमान लगा हे वह अपनी देह में सवाः 
अप ( आध्यासिक) आधिदेषिक और आधिभौतिक ) वेदना को 
पाता है और जो योगी अहकार आदि से रहित है वह दूंसरों 
कौ वेदना जानता दै ओर आप उनको नहीं पाता ॥ ४३ ॥ 
निस'मकार आकाश एक ही है परन्तु घर आदि _उपाधिमेद से 


१६४ याजवस्वयस्मृति । 
घटाकाश, मठाकाश ऐसे भिन्न-भिन्न नाम से कहो जांता है 
अथवा जिसे सूयं एक ही हें परन्तु जिस-जिस प्रकार के पात्र में 
जल रक्‍खोगे उसमें पेसा ही दीख पड़ने से अनेक प्रकार का 
मालूम होता हे इसी भकार आत्मा एक है हे परन्तु अन्तभ्करणा 
उपाधि-भेद से अनेक जाने पड़ता हे ॥ ४४ ॥ 
ब्रह्मवानिलतेजांसि जंल भ्ूश्चाति धातंवः । 
ड्भ लोका एष चात्मा तस्माच सचराचरम्‌ ॥ ४ ५ ॥। 
मृद्दरडचक्रसयांगात्कुम्मकारां यथा घटम्‌ । 
. कराते तृणएत्काएगूह वा गृहकारकः ॥ ४६ ॥ 
ब्रह्म. आत्मा ) शाकाश, वायु, अग्नि, जल ओर भूमि थे 
सब धातु कहलाते हैं क्योंकि शरीर में व्याप्त होकर उसका 
धारण करते हें । और इत्त आकाश आदि को लोक जड़ भी 
कहते हैं । आर यह ज्ञानमय आत्मा कहलाता है । इन दोनों से 
चराचर जगत्‌ उत्पन्न होता हे ॥ ४५ ॥! जिस मकार मिट्टी, दंड 
अर चक्र से कुम्हार घड़ा वनाता द एवं तृण, मृत्तिका और 
काठ से ग्रहकारक ( बढ़३ ) घर चंनाता हैं ॥ ३६ ॥ 
हमरपात्रपुपांदाय रूप वा हेमकारकः । 
निजलालासमायोगात्कोशं वा कोशकारकः॥ ४७॥ 
` करणान्येवमादाय तासु तास्विह योनिष । 
` सृजत्यात्मांनमात्मा च सम्भूयकरणाने च ॥४८॥ 
केवल सुवण से सोनार विविध भाँति फे रूप वनाता है और 
अपनी लाला (लार) से मकड़ी कोश ( जाला) तनती 
है ॥ ४७ | इसी, प्रकार इन्द्र्यो को और पृथ्वी आदि महाभ्रतो 


यतिधर्ममकरण । १६४ 


को लेकर आत्मा सित्न-मित्न योनियों में अपने ही को ( निज 
कर्म से वधा हुआ ) उपजाता है ॥ ४८ ॥ 


महाभूतानि सत्यानि यथात्मापि तथैव हि । 
कोन्यथैकेन नेत्रेण दृष्टमन्येन पश्यति ॥ ४६ ॥ 
वाचं वा को विजानाति पुनः संश्रुत्य संश्रुतास्‌। 
अतीतायेः स्मृतिः कस्य को वा स्वप्नस्य कारक ॥ ५०॥ 


जिस मकार ( पृथ्वी आदि ) महाभूत सच हे, इसी मकार 
आत्मा भी सच है। नहीं तो एक इन्द्रिय में जो बस्तु जानी 
गहे है उसको दूसरी से यह वही चीज्ञ है ऐसा कौन जानता ।४६॥ 
और एक समय सुनी हुई वात को फिर यह वही बात है ऐसा कौन 
जानता) जो बातें वहुत दिन की हो गई हैं उनकी खि कोन 
रखता, जो वाते स्वम में देखीं उनका स्मरण किसको होता ( क्योंकि 
उस समय सव इल्द्रियों का व्यापार विरुद्ध रहता ) है ॥ ४० ॥ 

जातिरूपवयोवृत्तविद्यादिभिरहरकृतः । 

CaS hE} C 
शञ्दादिविषयोद्योगं केशा मनसा गिरा ॥ ४१ ॥ 
१० ~ ए (>. , [ ७२ १ 
स सन्दिग्धमतिः कमेफलमस्ति न चेति वा । 
Lo he [a bo 

विद्वुतः सिद्वमात्मानमसिद्धोऽपि हि अन्यते ॥ ५२॥ 

जाति, रूप और विद्या आदि से हमी युक्त हैं ऐसा अहंकार 
किसको होता और सुनना, स्पर्श करना आदि जो विषय के 
भोग हें इनके लिये उद्यम कौन करता; इसलिये बुद्धि और इन्द्रियं : 
से अलग एक आत्मा है यह सिद्ध दे ॥ ४१३ वह आत्मा अह- 


LN 


कार आदि से दूषित होके सव कर्मा में फल हैं; था नहीं है ऐसा 


१६६ याघ्षवल्क्पस्मृति । 


सन्देह बुद्धि में लाता है और अपने को कृतार्थ न हो तो भी 
कृतार्थ मानता हे ॥ ४२ ॥ 
मम दाराः सुतामात्या अहमेषामिति स्थितिः । 
हिताहितेषु भावेषु विपरीतमतिः सदा ॥ ५३॥ . 
ज्ञेयज्ञे प्रकतो चैव विकारे वाविशेषयाय्‌ । 
अनाशकानलापातजलप्रपतनोद्यमी ॥ ५४ ॥ 
उस ( अहकारादि दूषित आत्मा ) को यह ममता होती है 
कि ये हमारे खी, पुत्र ओर शृत्य हैं और में इनका हूँ और हित 
तथा अनहित कार्यों में सदा विपरीत मति होती हे, यह शात्र- 
मर्यादा हे ॥ ५३ ॥ ज्षेयज्ञ आत्मा भर्ति ( आत्मा के गुण की 
साम्यावस्था ) ओर विकार अहंकार आदि से विवेकरहित होता 
है और अनशन ( खाना छोड़ देना ) अग्नि और जल में प्रवेश 
करना ओर ऊँचे स्थल से गिर के मरजाना इत्यादि वातां में उचम 
करता है ॥ए४॥ 


एवं इत्तोऽविनीतात्मा वितथाभिनिवेशवाच्‌ । 
कमेणा द्वेषमोहाभ्यामिच्छया चेव बध्यते ॥ ५४ ॥ 
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आचार्योपासनं वेदशास्रार्थेषु विवेकिता । 

तत्कमेणामनुष्ठानं सङ्गः सद्भिगिरः शुभाः ॥ ५६ ॥ 

ऐसा अत्रिनीतात्मा होकर झूठा संकल्प करता हुआ कर्म, 
राग, देष, मोह और इच्छा से बाँधा जाता है ॥ ४४ ॥ मुक्ति का 
उपाय कहते हें । विद्या के लिये गुरु की उपासना, वेदांत और 
योगशाख्र आदि फे अर्थ का विवेक रखना) उनमें जो कर्म कहे . 
हैं उन्हें करना) सज्जनो से संग करना, मिय वचन बोलना ॥४६।) 


थतिंधमैमकरण । २६७ 


र्यालोकालम्भविगमः सर्वेभृतात्मदशनम्‌ । 

त्यागाः परिग्रहाणां च जीणेकाषायधारणम्‌ ॥ ५७॥ 

विषयेन्द्रियसंरो धस्तन्द्रालस्यविवर्जनम्‌ । 

शरीरपरिसंख्यानं प्रवृत्तिष्वघदशनस्‌ ॥ ५८॥ 

स्त्रियों का देखना और स्पशे त्याग देना, सव जीवों को अपने 
समान जानना, परिग्रह (पुत्र खी आदि ) का त्याग करना 
पुराना चल्न पहनना ॥ ४७ ॥ विषयों से इन्द्रियों को रोकना 
तन्द्रा ( जमाई ) और आलस्य ( अन्तुत्साइ ) को छोड़ना। देह 
में अपवित्रता आदि दोपाँ को समभा करना, सव प्रहत्तियों 
( गमन आदि ) में अघ ( पाप ) को देखना ॥ ४८ ॥ 

नीरजस्तमतासत्वशुद्धानिःस्पृहता शमः । 

एतेरुपायेः संशुद्धः सत्तयोग्यमृती भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

तत्तस्मृतेरुपस्थानात्‌ सत्तयोगात्परिक्षयात्‌ । 

९ » [a Ly 4, 0 ७२. 

कमणा पानकपाच सता यागः प्रवतेत ॥ ६० ॥ 

रजोगुण और तमोगुख का परित्याग ( प्राणायाम आदि से 
अन्तभ्करण की शुद्धि )। विपयों में अभिलाप न रखना और शम 
( संयम ) रखना, इन सत्र उपायों से शुद्ध होकर केवल 
सतोशुणयुक्क होकर ब्रह्म की उपासना करे, तो मुक्त होता. 
हे ॥५६॥ तत्व ( आत्मा ) का सदा स्मरण होने से, सतोगुण 
( शुद्धि ) के योग से? कमा के नाश होने से और सज्जनों के 
संग से आत्मा का योग होता हे ॥ ६० h 

शरारसक्षयं यस्य मनः सत्तस्थमाश्वरम्‌ । 

अबिशुतमतिः सम्य॒ग्जातिसंस्मरतामियात्‌ ॥ ६१॥ 


१६८ याङ्ञवस्क्यस्शाति । 

यथा हि भरतो वर्णेवर्णयत्यात्मनस्तत्ुम्‌ । 

नानारूपाश कुवाणस्तथात्मा कर्मजास्तचूः॥६२॥ 

जिस अविष्लुतमति ( अईकार आदि से अदापित बुद्धि ) का 
मन शरीरत्याग समय में सच्चगुणयुक्त होकर ईश्वर में लगता दै? 
बह यदि परमगति न पावे तो पूर्वजन्मा का स्मरण. तो उसे होता 
ही हे॥ ६१ ॥ जिस प्रकार नः अनेक रूप बनाने के लिये. 
भिन्न-भिन्न प्रकार का वेष बनाता है इसी प्रकार अपने ( शुभा- 
शुभ ) कमो से उत्पन्न शरीर आत्मा धारण करवा हे ॥ ६२ ॥. 

कालकर्मात्मबीजानां दोषॅर्मातुस्तथेव च । 

गमेस्य वेकृतन्हध्मञ्ञहीनादिजन्मनः ॥ ६३ ॥ 

अहङ्कारेण मनसा गत्या कमैफलेन | 

शरीरेण च नात्मायं मुक्कपूवः कथञ्चन ॥ ६४ ॥ 

काल? कर्म और आत्मा वीज ( अपनी उत्पत्ति का कारण 
पितां कां बीज ) और माता के ( रज के ) दोष इन सघ दोषों 
से भी गर्भ का विकार होकर.अंगहीन आदि का जन्म होता 
है ॥ ६३ ॥ अहंकार, मन, संसार फे हेतुभूत जो दोष हैं धर्म 
अधपेरूपी कर्मो का फल और सूक्ष्म शरीर इन सबसे यह आत्मा 
मोक्ष होने चिना कभी नहीं छूटता हे ६४॥। 

वत्याधारः स्नेहयोगाद्यथा दीपस्य सँस्थिंतिः। ` 

विक्रियापि च दृष्टेवमकाले प्राणसड्क्षयः॥ ६५॥ . 

अनन्ता रश्मयस्तस्य दीपवद्यः स्थितो हृदि । 

- सितासिताः कबुनीलाः कपिलापीतलोहिताः॥ ६ ६॥ 


यतिघर्ममकरण । १३६ 


जैसे एक ही दीपक में कई वत्तियाँ और तेल के योग से 
जलते दीप को पवल वायु एक साथ ही सबको बुक देता. हे 
इसी प्रकार अकाल में भी मनुष्यों का प्राणत्याग हो जाता 
है ॥ ६४ ॥ मोच्तममे कहते हं । जो आत्मा दीप के सदृश हृदय 
में स्थित हे उसकी श्वेत, काली, कवरी) नीली) कपिला, पीली 
और लाल रंग की असंख्य नाड़ियाँ हैं ॥ ६६ ॥ 

ऊध्येमेकः स्थितस्तेषां यो भित्ता सूर्यमण्डलम्‌ । 

ब्रह्मतोकमतिक्रम्य तेन याति परां गतिस्‌ ॥ ६७ ॥ 

~ CG 

यदस्यान्यद्रश्मिशतमृध्वमेव व्यवस्थितम्‌ । 

तेन देवशरीराणि तैजसानि प्रपद्यते ॥ ६८॥ 

उनमें एक नाड़ी जो ऊपर की और सूर्यमण्डल को भेद 
कर ब्रह्मा फे स्थान से भी परे चली गई हें उसीके द्वारा परमः 
गति को प्राप्त होता हे ॥ ६७ ॥ इस आत्मा की पुक्विनाडी से 
भिन्न और जो सेकड़ों उध्चेमख नाड़ियाँ हैं उनसे देवताओं 
के धाम और शरीर प्राप्त होते हें ॥ ६८ ॥ 


येनेकरूपश्चाधस्ताद्रश्‍मयो$स्य यृदुप्रभाः । 

इह कर्मोपभोगाय तेः संसरति सोऽवशः ॥ ६६ ॥ 
. वेदेः शाखेः सविज्ञानेर्जन्सना मरणेन च । 
- आत्या गत्या तथागत्या सत्येन छनतेन च ॥ ७०॥ 
~ और जो उसके नीचे कम ज्योतिवाली नाड़ियाँ हैं उनके 
. द्वारा इस संसार में अपने कर्मो का भोग करने के लिये जन्म 
पाता है ॥ ६६ ॥ बेद, शाख, अनुभव, जन्म) मरण, पीड़ा; 


. चलना; न चलना; संचाई, झुठाई ॥ ७० ॥ 


३०० याज्ञवल्क्यस्मृति । 
श्रेयसा सुखदुःखाभ्यां कर्मभिश्च शुभाशुभेः । 
निमित्तशाकुनज्ञानग्रहसंयोगजेः फलैः ॥ ७१ ॥ 
तायानक्षत्रसञ्चारजांगरेः स्वभजेरापे । 
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अआकाशपवनज्योति जसभ्रतिमिरेस्तथा ॥ ७२ ॥ 
हित वस्तु का मिलना ( परलोक के ) सुख ओर दुःख अच्छे 
और बुरे कमे, निमित्त ( भूकम्प आदि ) शकुन ज्ञान ( पक्षी की 
चेष्टा जाननी ) ( सूर्य आदि ) ग्रहों के संयोग से जो फल 
उत्पन्न हो ॥ ७१ ॥ तारा ( अर्विनी आदि सचाइस से भिन्न ) 
ओर नक्षत्र ( आविश्वनी आदि ) इनकी गति द्वारा शुभाशुभ 
फल जानना, जागते वा सोते समय जो भला बुरा देखें, आकाश, 
वायु, ज्योति सूर्य आदि ) जल, भूमि और अन्धकार जो ये 
जीवों के उपभोग के लिये चने. हैं ॥ ७२ ॥ 
मन्बन्तरेयुगप्राप्त्या मन्त्रो षथिफलेरपि । 
वित्तात्मानं वेचमानं कारणं जगतस्तथा ॥ ७३॥ 
अहङ्कारः स्पतिमेंचा देषो डुद्धिः सुसं धृतिः । 
इन्द्रियान्तरसञ्चार इच्छा धारणजीविते ॥ ७४ ॥ 
मन्वंतर ( मनु का वदलना ) युग का वदलना और मंत्र 
तथा औषधियों का फल इन सब वातो से हे मुनि लोगो ! देह 
से पृथक्‌ आत्मा है और वह जगत्‌ का कारण हे ऐसा स- 
मतो ॥ ७३ ॥ अहंकार स्मरण मेघा . धारण ) द्वेष, बुद्धि, 
सुख, धैर्य, इन्द्रियान्तर संचार ( अर्थात्‌ एक इन्द्रिय से जानी 
हुई चीज़ का दूसरी से स्मरण करना ) इच्छा धारणा! 
जीना ॥ ७४ ॥| 


यतिधममकरणा । २३१ 


स्वगः स्वप्नश्च सावानां मेरणां मनसो गतिः। 

[नपषश्चेतना यत्र आदान पाञ्चमातकम्‌ ७५ 

य॒त घतान श्यन्ते लिज्ञान परमात्मनः । 
. तस्मादस्ति परो देहादात्मा सवेग ईश्वरः ॥ ७६॥ 

स्वग, स्वम, इन्द्रियों की प्रेरणा, मन की गति, निमेष 
( पलक मारना ), चेतना यन्न, पञ्चमूतों का धारण ॥ ७४ ॥ 
इतने सव परमात्मा के चिद्व देख पड़ते हैं । इसलिये देह से 
अहाग कोई आत्मा) मो सबका इश्वर ओर सब व्याप्त हे यह 
चात सिद्ध भई ॥ ७६ ॥ 

बुद्धीजियाशि सार्थानि मनःकर्मेन्द्रियाणि च। 

अहङ्कारश्च बुद्धिश्च पृथिव्यादीनि चेव हि ॥७७॥ 

अव्यक्मात्मक्षेत्रक्ञः क्षेत्रस्यास्य निगयते । 

ईश्वरः सर्वभूतस्थः सन्नसन्सदसच्च यः ॥ ७८ ॥ 

शब्द आदि अपने विपयों साहित श्रोत्र आदि बुद्धि इन्द्रिय 

मन वाणी आदि कर्मेन्द्रिय) अहंकार) बुद्धि; पथ्यो आदि पश्च 
महाभूत ॥ ७७ ॥ और अव्यङ्ग ( प्रकृति ) ये सव उस सवेव्यापी 
और इश्वर सत्‌ असत्‌ रूपधारी के स्थान इं भोर इनमें रहकर 
वह आत्मा और क्षेत्र कहा जाता है ॥७८॥ । 


बुद्धेरत्पत्तिरव्यङ्घाचतोऽहङ्गारसम्मवः । ` 
तन्मात्रादीन्यहङ्कारादेकोतरणुशानि च ॥ ७६ ॥ 

शव्द्स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च तद्गुणाः । 

यो यस्मान्रिग्सृतश्चेषां स्‌ तस्मिन्नेव लीयते ॥८०॥ ` 


२०९ थाङ्चवरक्यस्मृति । 


अव्यक्त ( सत्व रज तम इन तीनो गुणों की साम्यावस्था ) 
से बुद्धि की उत्पत्ति होती है । उससे अहंकार और अहंकार से 
तन्मात्रा आदि उत्पन्न होती हैं । और इनमें क्रम से एक २ गुण 
गिक होते हैँ ॥ ७६ ॥ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये सब 
उन आकाश आदि पश्चमतों फे गुण हैं और जो जिससे निक- 
लता हे वह प्रसलयसमय उसी में लीन हो जाता है ॥ ८० ॥ 

यथात्मानं सृजत्यात्मा तथा वः कथितो मया । 

~ ~ र € 4 = 

विपाकालम्कारणा कपमणामीश्वरोऽपिसच्‌ ॥= १॥ 

[| च he Ca 

सत्वं रजस्तमश्चेव शुणास्तस्येव कीत्तिताः । 

रजस्तमोभ्यामाविश्श्चक्रव्राम्यते ह्यसौ ॥ ८२ ॥ 

ईश्वर भी होकर जिस तौर यह आत्मा मानस आदि तीनों 
प्रकार के कर्मो के विपाक होने से आत्मा ( जीव ) को सिरजता 
है सो मैने आप लोगों से कहा ॥ ८१॥ सत्व, रज और 
तम ये नीनों गुण भी उसीके ४ और रजोगुण तमोगुण से. युक्त 
होकर चक्र के ` सदश वही आत्मा इस संसार में घूमता है यह 
भी कहा ॥ ८२॥ 

अनादिरादिमांश्चेव स एव पुरुषः परः । 

लिङ्गेन्द्रिय्राह्रूपः सविकार उदाहृतः ॥ ८३ ॥ 

पितृयानोऽजवीथ्याश्च यदगस्त्यस्य चान्तरम्‌ । 

तेनाग्निहोत्रिणो यान्तिस्वर्गकामा दिवं प्रति ॥८४॥ 

वह अनादि परम पुरुष शरीर धारणरूपी विकार से आदि- 
मान होता है.चिह्ट ओर इन्द्रियों से देखने योग्य भी होता 
हे ॥ ८३ ॥ अजवीथी देवताओं का पथ ओर अगस्त्य . तारा 


यतिधमेमकरण । २७३ 
के बीच पितृयान हे उसीमें होकर स्वर्ग की इच्छा से यज्ञ करने- 
वाले अग्निहोत्री लोग स्त्ये जाते है # ॥ ८४ ॥ 

ये च दानपराः सम्यगष्टाभिश्च गुणेयुताः । 

तेऽपि तेनेव मार्गेण सत्यत्रतपरायणाः ॥ ८५ ॥ 

तत्राशशीतिसाहसा सुनयो गृहमेधिनः । 

[ohn »९ C है 

पुनरावतिनो बीजभूता धर्मम्रव्तेकाः ॥ ८६ ॥ 

जो लोग अहैकार छोड़कर दानशील होकर) दया; क्षौति! 
अनसूया, शोच, अनायास) मंगल) अक्रापएय और अस्पृहा इन 
आत्मा क आठों गुणों से युक्त हैं। वे भी सत्यवादी उसी मार्ग से 
स्वरी को जाते हैं ॥ ८५ ॥ उसी पिठ्यान में अट्टासी हज़ार माने 


गृहस्थ धर्मवाले रहते हें । उनका यही धर्म है कि वार-वार 
साष्टे के आदि में धमं का उपदेश करके उसका वीज बोते 
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हैं ॥ =६॥ 

है [ey कप शः यः च ee 

` सपर्षिनागवीथ्यन्तदेवलोकं समात्रिताः। 
तावन्त एव सुनयः सवोीरम्भविवाजिताः ॥ ८७ ॥ 


_ * विष्णु, वायु और मत्स्यपुराण में, नागवीथी, अजवीथी, डुष- 
भवीथी ' आदि का. वर्णन है । अश्विनी आदि १७ नक्तो का 
विभाग करके इनकी कल्पना को है। उसीके अछुसार देवयान 
और पिढ्यान अर्थात्‌ उत्तरायण, दक्तिणायन कां करपना भी होती 
है । इन वीथियों का चर्णन वराहमिहिर ने 'इहच्संदित0 के शक्कचारा- 
ध्याय मै किया है । आगस्त्य तारा दक्षिण में है, इख कारण पिल्या 

, मार्ग में उसका निदेश किया हैं । इन दोनों यानां की कलपना का सूल 

' ऋग्वेद में मी है। वास्तव में सूर्येश्रमण मार्ग-क्न्तिबत्त के अंशों 
“की कल्पना मात है। उससे संव सति स्पष्ट ज्ञात होजाती छै | : 


२०४ ` याक्षवल्क्यस्मृति । 


तपसा बरह्मचर्येण सङ्गत्यागेन मेधया । 

तत्र गत्वावतिष्ठन्ते यावदाभृतसंज्ञवस्‌ ॥ ८८ ॥ 

सप्तविं ओर नागवीथा ( ऐरावत पथ ) के वीच देवलोक में 
रहनेत्राले+ उतने ही ( अट्टासी इज्ञार ) याने सव काम छोड़कर 
केवल जान में रत ॥ ८७॥ तपस्या, ब्रह्मचर्य, संगत्याग और 
मेधा इन सब गुणों से युक्त महाम तय तऊ स्थित रहते हैं ॥ ८८ ॥ 
. यतो वेदाः पुराणानि विद्योपनिषदस्तथा । 

श्लोकाःसूत्राणि भाष्याणि यच्चाकि्चन वाङ्मयम्‌८& 

वेदानुवचनं यज्ञो बह्मचर्य तपो दमः। ` 

श्रद्धोपवासः स्वातरत्र्यमात्मनो ज्ञानहेतवः ॥ ६० ॥ 

- और उन्हीं से वेद, पुराण, अगविद्या। उपनिषद्‌) श्‍लोक, 

सूत्र, भाष्य और जो ऊुछ शास्त्र हें सव प्रचलित हुए हैं ॥८६॥ 
चेदॉ का पढना) यज्ञ करना, न्रह्मचर्य रखना, तपस्या? इन्द्रियों 
का दमन, धर्म में श्रद्धा, उपवास और स्वतंत्रता ( निश्‍चिन्ताई ) 
इच सवस ज्ञान हाता है ॥ ६० | 


स ह्याश्रमेर्विजिज्ञास्यः समस्तेरेवमेव तु । 
द्र्व्यस्त्वथ मन्तव्यः श्रोतव्यश्च द्विजातिमिः॥ ६१॥ 
य एनमेवं विन्दन्ति ये चारण्यक्राञ्रिताः। _ 
उपासते दविजाः सत्यं अद्धया परया युताः॥ २ ॥ 
द्विज लोग, इर एक आश्रम में उस आत्मा की जिज्ञासा 
( खोज ) करें उसी का मनन, ध्यान और विचार करें | आत्म- 
ज्ञान के ही उपाय पूर्वे कडे हैं ॥ 8१ ॥ जो द्विन बड़ी श्रद्धा से 


थतिधर्मम्रकरण । न । 


युक्क होकर उस आत्मा की उपासना कही रीति से अरएय 
( निजेन मदेश ) में करते हैं वे उसको पाते हैं ॥ ६२ ॥ 
: कमात्ते सम्भवन्त्यचिरहः शुक्लन्तथोत्तरम्‌ । 
यनं देवलोकं च सवितारं सवेद्यतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
ततस्तान्पुरुषोऽभ्येत्य मानसो बह्मलोकिकान्‌ । 


करोति पुनरावृत्तिस्तेपामिह न विद्यते ॥ ६४ ॥ 

जिन्हे आत्मज्ञान होता है वे कम से अग्नि, दिन, शुङ्गपक्ष। 
उत्तरायण, देवलोक। सूर्थ और विद्युत्‌ ( बिजली ) इन सव मुक्ति 
की राह दिखानेत्राले देवताओं के लोर में जाकर उन्हीं का-्सा 
रूप पाते हैं ॥ ९३ ॥* मानस ( जिसकी उत्पत्ति मन के संकल्प 
- सेहे) पुरुष आकर उनको घ्रह्मतोक में पहुँचाता हे और वहाँ 
से फिर उनफ़ा जन्म नहीं होता । क्‍योंकि परमात्मा में लीन 
होजाते हें ॥ ६४ ॥ 

यज्ञेन तपसा दानेयें हि स्वर्गजितो नराः । 

घर्म निशा कृष्णपक्ष दाक्षणायनमंव च ॥ ६४ ॥ 

पिठुलोकं चन्द्रमसं वायुं बृष्टि जलं महीस्‌। 

क्रमात्त सम्भवन्ताह पनरव त्रजाच्त च ॥ ६६॥ 

जो लोग यज्ञ तपस्या आर दान देने से स्‍्तरगे में जाते हैं थे 
अपेते पुण्य का फल भोगने के अनन्तर क्रम से धूम, निशा; 


# देवयान मागं 'तेऽच्चिरभिरूस्भवनयाचिपोऽहर्ह आपूर्यमाण 
- इत्यादि श्चुति फे अङुसार होता हं । आर पितूयान “घूममसिसंस- 
यन्ति धूमाद्वात्रि रात्रेरपरपच्षम्‌/ इत्यादि है। ज्योतिष सिद्धान्त से 
सेप आदि ६ राशि देचयान और लुलादि ६ राशि पिठृयान हैं 
अर्थात्‌ उत्तरायण और दक्षिणायन । 


२०६ । याङ्ञवस्कयस्मृति । 


कुण्णपक्ष/ दक्षिणायन ॥ 8४॥ पितृलोक चन्द्रलोक) इनके 
देवता का लोक पाते हैं । फिर वायु इछि जल और भूमि को 
प्राप्त होकर अन्न आदि के वीर्य का रूप होकर संसार में 
आते हैं ॥ ६६ ॥ 

एतद्यो न विजानाति मार्गद्धितयमात्मवान्‌ । 

दन्दशूकः पतङ्गो वा भवेत्कीटोऽथवा कमिः॥ ६७॥ 

ऊरुस्थोत्तानचरणः सव्ये न्यस्योत्तरं करम्‌ । 

उत्तानं किञ्चिदुन्ञाम्य सुखं विष्टभ्य चोरसा ॥ ६८ ॥ 

जो इन दोनों पथां के धर्मों का आचरण नहो करता वह 
सांप पक्षी और कीड़े मकोड़ों का जन्म पाता हे ॥ ६७॥ उपा- 
सना का प्रकार कहते हैं-पञ्मासन से वेंठकर, चॉयें हाथ की - 
हथेली में दहिना हाथ उतान रखकर मुँह कुछ ऊपर को उठा 
चा छाती से रोककर ॥ &८ ॥ | 


निमीलिताक्षः सत्तस्थो दन्तैदेन्तानसंस्पृशन्‌ । 
तालस्थाचलाजिहृश्त्र संृतास्यः सुनिश्चलः॥ ६६॥ 
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संनिरुष्येन्द्रियग्रामं नातिनीचोच्छितासनः । 

दिगुणं त्रियुणं वापि प्राणायाम पुपक्रपेतु॥ २०० ॥ 

आँखें सूँदकर काम क्रोध आदि -से रहित होकर दाँतों से 
दाँत ने मिलाकर, तालू में जीभ को अचल रखकर मुख मूँद 
निश्चल दोकर वेठे ॥ 88 ॥ इन्द्रियो को अपने-अपने विषयों 
से अच्छी तरह रोक और न बहुत नीचे और न ऊँचे 
आसन पर बैठकर दूना वा तिगुना प्राणायाम करने का 
आरम्भ करें ॥ २०० | 


यतिघमपकरण || २०७ 
ततो ध्येयः स्थितो योऽसौ हृदये दीपवत्मसुः । 
घासयेत्तत्र चात्मानं धारणां घारयन्ब॒धः ॥ १ ॥ 
अतर्न्द्वानं स्मरतिः कान्तिहेष्टिः ओतङ्ञता तथा । 
निजं शरीरएुत्स॒ञ्य परकायप्रवेशनम्‌ ॥ ३ ॥ 


जव माणात्रायु अपने वश में हो जावे, तो निश्चल दीप के 
समान प्रभु का हृदय में ध्यान करना और डस हृदय में आत्मा 
का घारण करना | धारण ( एक प्रकार का माणायाम ) भी बिश- 
लोगों को रखना चाहिये ।। १ ॥ अन्तद्धान ( अदृश्य होजाना ) 
स्मरति ( अतीन्द्रिय घाता का स्मरण ) कांति (शोभा ) दृष्टि (जो 
इोगई हे वा होनेवाली वात हे; उसका देखना ) श्रोत्रज्ठता 
( बड़ी-बड़ी दूर की बातों को सुन लेना ) अपना शारीर छोड़कर 
दूसरे के शरीर में मवेश कर जाना ॥ २ ॥ 

अर्थानां छन्दतः सृष्टियोंगसिद्धेहिं लक्षणम्‌ । 


Lah ihe bes 


सिद्धेयोंगे त्यजन्देहमझतत्वाय करपते ॥ ३ ॥ 
ञथवाप्यभ्यसन्वेदं न्यस्तकर्मा वने वसद्‌ । 
अयाचिताशी मितभुक्‌ पराँ सिद्धिमवाप्रुयात्‌ ॥ ४ ॥ 


र अपनी इच्छा ही से जिस चीज़ को चाहे उत्पन्न करले 
थे सब योग सिद्धि के लक्षण हें । और जव योग सिद्ध भया तो 
देहत्याग करने से ब्रह्मरूप हो जाता हे ॥ ३ ॥ अथवा (यज्ञ दान 
आदि न कर सके तो ) किसी वेद का अभ्यास करते सघ काम 
छोड़ बन में रहकर विना, मगे जो मिसे उसे परमित भोनन करता 
रहे । इस प्रकार परम सिद्धि ( मुक्ति ) को पाता है ॥ ४॥ . 


श्व्टे धान्नेवस्क्यस्माति । 
न्यायागतधनस्तत्वज्ञानानिछेऽतिथिप्रियः । 
श्राद्धऊृत्सत्यवादी च गृहस्थोऽपि हि सुच्यते ॥ ५॥ 
जिसने धर्म से धन कमाया हो, जो तत्त्वज्ञान में निष्ठा 
( प्रीति ) रखता हो, अतिथि को प्यार करे, श्राद्ध करनेवाला 
आर सत्यवादी हो, तो वह ग्रहस्थ भी मुक्त होता है ॥ ५॥ 
इति अध्यात्मप्रकरण समाप्त । 


~~ 
अथ प्रायार्चत्तप्रकरण । 
महापातकजाब्‌ घोरान्‌ नरकान्प्राप्य दारुणात्‌ । 
कर्मक्षयात्जायन्ते महापाताकिनसित्विह ॥ ६॥ 
महागातक ( बह्मदृत्यादि पाँच ) से उत्पन्न घोर नरकों के 
भोगने से जव कर्म का क्षय होता देश तो महापातकी लोग इस 
संसार में, जिन-जिन यानियों को प्राप्त होते हें, वे इस प्रकार हैं । ६॥ 
मृगश्वशूकरोष्ट्राणां बह्महा योनिमृच्छति । 
खरपुष्कसवेनानां सुरापो नात्र संशयः॥ ७॥ 
र... «प ° 
कूमिकीटपतङ्गत्वं स्वणहारी समाऽ्॒यात्‌ । 
तृणशुल्मलतात्वं च कमशो शुरुतल्पगः ॥ ८ ॥ ` 
मृगा ( हिरन ), कुत्ता) सुअर और ऊँट का जन्म ब्रह्मघाती 
पाता है । सुरा पीनेवाला गधा, पुष्कस ( प्रतिलोम निषाद से 
शूद्र की खरी में उत्पन्न ) और घेन ( वैदेहक से आंबी में उत्पन्न ) ˆ 
का जन्म पाता है ॥ ७ ॥ सोना चुरानेवाला कामि, कीट और 
पतंग का जन्म और गुरुपल्रीभोक्ता तृण,, गुल्म और लता का 
जन्म पाता है ॥ ८ ॥ 


प्रायश्चित्तकरण । २०६ 


बह्महा क्षयरोगी स्यात्‌ सुरापः श्यावदन्तकः । 
हेमहारी तु कुनखी दुश्चर्मा गुरुतरपगः ॥ ६ ॥ 
यो येन संवसत्येषां स तल्लिंगोऽभिजायते । 
अन्नहत्तामयावी स्यान्पूको वागपहारकः ॥ १० ॥ 


ब्रह्मघाती मनुष्य का जन्म पाते तो राजयक्ष्मा रोग होता 
है ओर सुरापी काले दाँतवाला, सोना चुरानेवाला सडे नख 
का और गुरुतरपगामी कोडी होता है ॥ & ॥ जो इनमें किसी 
के संग रहे वह भी तेसा ही महापातकी कहलाता दे । अन्न चुराने 
तो उसे अजीणी रोग, वाणी चरात ( पोथी चुरावे। कपट से पढ़े 
या विद्या न चतात्रे ) तो मूक (गंगा) होता है॥ १० ॥ 
धान्यमिश्रोऽतिरिक्काङ्गः पिशुनः पूतिनासिकः । 
तेलहृत्तेलपायी स्यात्पूतिवक्रस्तु सूचकः ॥ ११ ॥ 
परस्य यापित हुत्वा ब्रह्मस्वमपहृत्य च | 
अरण्ये निजले देशे भवति ब्रह्मराक्षप्तः ॥ १२ ॥ 
धान्य से मिली हुई चीज़ चुरावे तो उसके कोई अविक अग 
होता हे ( जेसे छ: उँगली » चुगली करनेवाले की नासिका 
दुर्गन्ध देवी हे, तेल चुरावे तो तैलपायी ( कीड़ा ) होता हे, 
सूचक हो ( भूठपूठ किसी को दोप लगावे) तो उसका. मुँह 
वसाता हे ॥ ११ ॥ जो दूसरे की खो अथवा ब्राह्मण की चीज 
अपहरण करता हे? वह निर्जज्ञ चन में ्र्मराचस होता है ॥१२॥ 
हानजाता प्रजायत पररत्वापहारकः । । 
पत्रशाकं शिखी हुत्वा गन्धान्‌ छुच्छुन्दरी शुभान्‌.१ ३ 
= 


२१० थाकषवल्क्यस्मृति । . 


मूषको धान्यहारी. स्याद्यानमुष्टः कपिः फलम्‌ । 
जलं स्वः पयः काको गृहकारी हयपस्करस्‌ ॥ १४॥ 
दूसरे के रत्नों को चुरावे तो हीन जाति ( हेमकार नाम पत्ती 
योनि ) में उत्पन्न होता हे, जिसमें पत्ते ही हों ऐसा शाक चुरे 
तो भोर और सुगन्ध की वस्तु चुरावे तो छछूदर होता है ॥ १३॥ 
धान चुरावे तो मूस, यान ( सवारी ) चुरावे तो उँट) फल चुरावे 
तो वानर, जल चुरावे तो ' प्लव ( शकटविल नाम पक्षी ), दूध 
चुरांवे तो काक ओर शृहस्थ की चीज़ चुरावे ( मृशल आदि ) 
तो शहकारी ( वरट नामक कीट ) होता है ॥ १४॥ 
मधुदंशः फलं गृध्रो गां गोधाग्निं बकस्तथा | . 
श्वित्री वस्नं श्वा रसं तु चीरी लवणहारकः ॥ १५ ॥ 
प्रदशेनाथमेतत्ञु मयोक्कं स्तेयकमीणि । 
द्रव्यप्रकारा हि यथा तथैव प्राणिजातयः ॥ १६ ॥ 
मधु चुरावे तो दंश ( डांस ) मांस चुरात्रे तो गिद्ध, गौ चुराबे 
तो गोह, अग्नि चुरावे तो बगला) वस्न चुराबे तो कोढी) कोई 
खड्टाभीठा आदि रस चुरावे तो कुत्ता होता और निमक चुरावे 
तो चीरी ( ऊँचे स्वर से वोलनेवाला कीट ) होता दै॥ १५॥ मैंने 
यह दिखलाने को इतना ही कहा हे, परन्तु जिस प्रकार की चीज़ चु- 
रावे वैसी ही जाति में वह उत्पन्न होता हे, ऐसा समझना चाहिये १६ 
यथाकम फल प्राप्यः [तयक्त्व कालपययात्‌ | 


जायन्ते लक्षणभ्र्टा दरिद्राः पुरुषाधमाः ॥ १७॥ 
ततो निष्कल्मषीभूताः कुले महति भोगिनः। 
“जायन्त विद्ययोपता धनधान्यसमान्विताः ॥.१= ॥ ` 


~ 


प्रायर्चित्तपकरंण । २११ 


. अपने किये इए कर्मों के अनुसार नरक में वास और पशु 
पक्षी आदि योनि को पाकर कालक्रम से कर्मफल क्षीण होने पर 
झुख्प आर द्वारेद्री मनुष्य का जन्म होता है ॥ १७॥ तव जो 
अच्छा कमे करे तो पापरहित होकर वड़े फुल में जन्म पाकर 
नाना प्रकार के भोग, विया और धन धान्य से युक्त होता है ॥१ ८।॥। 

इति कर्मविपाक अकरण समाप्त । 
विहितस्यानलुष्ठानान्निन्दितस्य च सेवनात्‌ । 
अनिग्रहाबेन्द्रियाणां नरः पतनमृच्छति ॥ १६॥ 
तस्मात्तेनेह कर्तव्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये । 
` एवमस्यान्तरात्मा च लोकश्चेव प्रसीदति ॥ २० ॥ 
जो नित्य वा नेमित्तिक वस्तु विहित है, उसके न करने से! 
निन्दित वस्तु के करने से और इन्द्रियों का संयम न रखने से 
मनुष्य पतित होता हे ॥ १६ ॥ इसलिये वह पुरुष प्रायश्चित 
करे, उसके करने से वह शुद्ध ओर उसका अन्तरात्मा प्रसन्न 
होता है. ॥ २०॥ : _: 
प्रायश्चित्तमक॒वाणाः पापेषु निरता, नरोः । : 
अपश्चात्तापिनःकशन्नरकान्‌ याति दारुणाब्‌॥ २ १॥ 
तामिस्रं लोहशंडः च महानिस्यशास्मली। | 
रोरवं कुड्मलं पूतिमृत्तिके कालसूत्रकम्‌ ॥ २२ ॥ 

,, जो प्रायश्चित्त नहीं करते ओर सदा पाप में रत रहते तथा 

*- उसका पछतावा भी नहीं करते; वे लोग दारुण कष्ट देनेवाले 

नरक में जाते हे ॥ २१ ॥ तामिस्र, लोहशेकु, महानिरय शा- 

ल्मखि। रौरव, कुइ्मल) पूतिमृत्तिक) कालसूत्रक ॥ २२ ॥ .: 


२१९ याङ्ञैबल्क्यस्मृत्ति । 
सङ्घातं लोहितोदं च सविषं संप्रपातनम्‌। 
महानरककाकोलं सञ्जीवनमहापथम्‌ ॥ २३ ॥ 
अवीचिमन्धतामिसं झुम्भीपाकं तथैव च । 
असिपत्रवनं चेव तापनं चैकविंशकम्‌ ॥ २४॥ 
संघात, लोहितोदक/ सविप, संप्रयासन, महानरक, का- 
कोल) संनीवन+ महापथ | २३ ॥ अवीचि, अन्धतामिस्र, कुम्भी- 
पाक और असिपत्रनन ये इकीस नरक हैं । जैसा इनका नाम है, 
वैसे हो कए इनमें होते हें ॥ २४ ॥ | 
महापातकजेघोरेरुपपातकजेस्तथा । 
अन्वितायां त्वचरितप्रायश्चित्ता नराधमाः ॥ २५॥ 
प्रायश्ित्तेरपेत्येनो यदकज्ञानकृतं भवेत्‌। 
कामतो व्यवहारयस्तु वचनादिह जायते॥ २६॥ 


जो नरो में अधम महापातक और उपपातक से युक्त और 
प्रायश्षित्त नहीं करते, घे इन नरकों में पड़ते हैं॥ २५ ॥ जो 
पाप अज्ञान से करें वह मरायथित्त करने से दूर होता है और 
जो जानवूक कर किया हो वह दूर नहीं होता। परन्तु पराय- 
~ ९. ha ~ ~ ग. 
थित्त करने से धमेशासत्र के वचनां के.द्वारा लोक में व्यवहार 
के योग्य होजाता है ॥ २६ ॥ 
he Dn 
अह्हा मद्यपः स्तनस्त्थव रुरुतल्परः । 
क्ट ~ _' क्र ® 
एत महापातकिनो यश्च तैः सह संवसेत्‌ ॥ २७॥ 
3. ही हु 


गुरूणामभ्यथिक्षेपो वेदनिन्दा सुहृदधः । 
ब्रह्महत्या समं ज्ञेयमधीतस्य च नाशनम्‌ ॥ २८॥ 


भ्रायशिचत्तमकरण । २१ 
ब्राह्मण को मारनेवाला+ मदिरा पीनेवाला, ब्राह्मण का 
, पोना चुरानेवाला। गुरु की खी में गमन करनेवाला और जो 
इनके संग में रहे, ये पाच महापातकी कहे जाते हैं ॥ २७ ॥ गुरु 
की झूठी निन्दा, वेद की निन्दा, मित्र का वथ और पढे हुए 
शास्र को झुलाना ये चारों ब्रह्महत्या के समान हैं ॥ २८ ॥ 
निषिद्धभक्षणं जेदम्यमुत्कर्ष च वचोउनृतम्‌ । 
रजस्वलामुखास्वादः सुरापानसमानि तु ॥ २६ ॥ 
™ . 
अश्वरलमडुष्य्री सधेछुहरणं तथा । 
= > [ ख्य ~ 
निक्षेपस्प च सर्व हि सुवर्णस्तेयसम्मितस्‌ ॥ ३०॥ 
लशुन आदि निषिद्ध चीजों का खाना, कुटिलाई करना? 
बड़ाई के लिये झूठ वात वोलना और रजस्वला खी का मुँह 
चना ये सव सुरापान के तुल्य हैं ॥२६॥ घोड़ा, रत्न) मनुष्य) 
खी, भूमि, गौ ओर थाती ( रवखी हुई चीज़ का अपहरण 
करना ) ये सब सुत्रणार्तेय के समान हं ॥ ३० ॥ 
साखिभायाकमाराणु स्वयाचष्वन्त्यजासु च । 
, सगोत्राणु सुतत्रीषु शुरुतल्पसमं स्एतस्‌॥ ३१॥ 
पितुःस्वसारं मातुश्च मातुलानीं स्तुषामपि। . | 
रज ~ _ «7 6 & 
मातुः्सपल। भागनामाचायंतनया तथा ३२॥ 
मित्र की खी, उत्तम जाति को कारी कन्या; वहिन, चाए्डाली, 
अपने गोज की खी और पुत्र की वधू इन सवें गमन करना 
गुरुतरपगमन के तुल्य है ॥ ३१ ॥ फूफू+ माता, मामी, पतोहू/ 
सौतेली माता) वदिन, गुरु की लड़की ॥ ३२ ॥ 


११९ थांज्ञवर्कधस्पृति । 


ग्राचार्यपत्नी स्थसुतां गच्छंस्तु गुरुतल्पगः |. ` 
लिङ्गं दित्वा वधस्तत्र सकामायाः स्रिया अपि॥३३॥ 
गोवधो बात्यतास्तेयइणानां चांनपाकिया । 
अनाहिताग्निता पणयविक्रयः परिवेदनस्‌ ॥ ३४ ॥ 
गुरु की खी और अपनी लड़की इनमें से किसी का गमन 
करे तो गुरुतल्पग होता है । राजा उसका लिंग कटवा कर मार 
डाले । ओर जो खी ही कामवश होकर इन्हीं पुरुषों के पास 
जाये तो उसे भी मरवा डाले ॥ ३३ ॥ गोवध करना? जिसको 
जिस समय में कहा है उस समय तक यज्ञोपवीत न देना, चोरी 
करना, ऋण न: देना, अधिकारी होकर अग्निहोत्र न करना) 
जो बेचने योग्य चीज़ नहीं हैं उनका वेचना, जेठे भाई के रहते 
ही छोटे का व्याह करना ॥ ३४ ॥ | 
भृतादभ्ययनादान भृतकाध्यापन तथां । 
७ ४३ ९६...» 0___* ~ 
पारदाय पारावत्य वांधुष्य लवण क्रिया ॥ ३५ ॥ 
स्रीशूद्रविदक्षत्रवधो निन्दिताथोपजीवनम्‌। 
नास्तिक्यं ्रतलोपश्च सुतानां चेव विकयः॥ ३६॥ 
नौकर से पडना, नोकर होकर .पढ़ाना) दूसरे की स्री का 
सेवन, छोटे का व्याइ हो वड़े का कारा ही रहना, ब्याज लेने की 
जीविका करना+ निमक बनाना ॥ ३ २॥। खत्री, शूटर, वैश्य और क्षत्रिय 
का वध करना, निन्दित वस्तु से जीविका करना) नारितऊता करना; 
ब्रह्मचारी होकर स्री-गमन करना) अपने लड़कों का बेचना ।!३६॥ 
धान्यकुप्यपशुस्तेयमयाज्यानां च याजनम्‌ । 
पितृमातृखुतत्यागस्तडागारामविक्यः ॥ ३७॥ 


मायश्चित्तप्रकरण | २१५ 


` कन्यासंदूपणं चेव परिविन्दकयाजनम्‌ । 
` कन्यामदानं तस्यैव कोटिल्यं ्रतलोपनम्‌ ॥ ३८॥ 
घान्य, पीतल+ सीसा आदि द्रव्य और पशु की चोरी करना, 
यज्ञ के योग्य जो नहीं ( शूद्र आदि ) उनको यज्ञ कराना, पिता, 
माता और लड़का इनका त्याग करना; तालाव और बगीचे को 
वेंबना ॥ ३७॥ कन्या का दूषण ( अंगुली आदि से योनि 
बिदारश ) करना, वड़े भाई के रहते.जो पहिले अपना व्याह 
करे उसको यज्ञ कराना, उसी को कन्यादान देना, कुटिलता 
करना, ब्रत छोड़ना ॥ ह 
. झात्मनोध्थे क्रियारम्भो मचपस्तरीनिषेवणम्‌ । 
स्वाध्यायाग्निसुतत्यागो वान्धवत्याग एव च॥३६॥ 
इन्धनार्थे इुमच्छदः स्रीहिंसोषधजीवनस्‌। | 
हिंलयन्त्रविधानं च व्यसनान्यात्मविक्रयः॥ ४० ॥ 
अपने हा लिये भोजन वनाना। मदिरा पैनिवाली खी का 
सेवन, वेद के पाठ-अग्निदोत्र ओर लड़के को त्यागना) घान्धव 
( चाचा) मामा आदि ) का त्याग करना ॥ २९६ ॥ ईंधन के 
लिये पेड़ काटना, स्री के द्वारा जीवन करना, किसी जीव के वध 
से वा ओपघ से जीवन करना) हिंसा करनवाले यंत्रों को बनाना, 
व्यसन ( मृगया आदि १८), अपने को देचना ॥ ४० ॥ 
: शद्रप्रेष्यं हीनसख्यं हीनयोनिनिषेवणम्‌ । 
तथेवानाश्रमे वासः परान्नपरिपृष्टता ॥ ४१ ॥ 
, असच्छाख्राधिगमनमाकरेष्वधिकारिता । 
CG ~ च्य. ७ चर) 
_ भार्याया विक्रयश्वैषामेकैकपुपपातकस्‌ ॥ ४२॥ 


२१६. याज्ञत्रक्यस्मृति । 


शूद्र की सेवा करना, हीनजाति से मित्रता करना, नीच 
जाति की स्री का भोग, किसी आश्रम में न रहना, दूसरे का 
अन्न खाकर जीना ॥ ४१ ॥ असत्‌ शास्र ( नास्तिक आदि के 

शाख्रों को ) पढना, जहाँ सोना चाँदी! आदि निकले ऐसी खानि 
` में अधिकार पाना और अपनी खरी का वेचना इनमें से हर एक 
कमे उपपातक कहल्याते हें ॥ ४२ ॥ 

शिरः्कपाली ध्वजवान्‌ भिक्षाशी कमवेदयन्‌। 

ब्रह्मह्ा दादशाब्दान मितभ॒ ऋशुद्धिमाप्नुयात्‌ ४२॥ 

ब्राह्मणस्य परित्राणाहववां दादशकस्य च । 

तथाश्वमेधावभथस्नानादों शुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ ४ ४॥ 

ब्राह्मण का घात करे तो उसी अपने मारे हुए ब्राह्मण की 
खोपड़ी हाथ में लेकर और एक दूसरी खोपड़ी को बॉस में बाँध 
कर ध्वजा बनाकर अपना किया हुआ कर्म सबको सुना कर 
भीख माग-माँग के थोड़ा-थोड़ा खावे | इस प्रकार बारह वर्ष 
त्रत करने से ब्रह्महत्या से छूउता है ॥ ४२ ॥ किसी ब्राह्मण 
का माण वचा देवे अथत्रा वारह गो का प्राण वचावे वा किसी 
के अश्वमेध यज्ञ में अवभश्रथ नाम स्नान करे, तो उसी समय 
ब्रह्महत्या से छूट जाता हे ॥ ४४ ॥ 

दीघतीत्रमयग्रस्तं ब्राह्मणं गामथापि वा । 

दृष्टा पथि निरातङ्कं कृत्वा वा ब्रह्महा शुचिः ॥४५॥ 

(8 ~ C ७ + ~ 

आनाय पवप्रसवस्व हुत घातत एव वा। 

तन्निमित्तं क्षतः शखेर्जीवन्नपि विशुद्ध्यति ॥ ४६॥ 

चिरकाल से किसी रोग से अस्त .वा .बड़े दुःखदायी. कु 


प्रायश्चित्तप्रकरण । २१७ 


आदि रोग से पीड़ित ब्राह्मण अथवा गो को राह में देखे और 
उसकी सेवा करके उसे चेगा करे) तो भी ज्रह्महत्या से छूट जाता 
है ॥ ४५ ॥ जो कोई ब्राह्मण का स्वस्व धन हरता हो उससे 
लड़ाई करके ब्राह्मण का धन बचावे और घायल होकर जीवे, 
तो ब्रह्मइत्या से छूट जाता है । यदि मर जाथ तो भी ब्रह्महत्या 
से दूर होजाता है ॥ ४६ ॥ 
लोमभ्यः स्वाहेत्येवं हि लोमप्रभृति वे तनुम्‌ । 
'मजां ताँ ज्ञहयाद्वापि मंत्रेरेभियथाकमस्‌ ॥४७॥ 
` सङ्गामे वाहतो लक्ष्यभूतः शद्धिमवाप्जुयात्‌। 
मृतकरपः प्रहारातों जीवन्नपि विशुड्यति ॥४८॥ 
अथवा ( लोमभ्यः स्वाहा ) इत्यादि मंत्रों से अपने शरीर 
के ( रोम, खाल, रङ्ग, मांस, मेद, स्नायु, हड्डी और मज्ञा ) 
इन सबको अग्नि में हवन कर दे, तो ब्रह्महत्या से छूट जाता 
है ॥ ४७ ॥ दो धनुर्विद्या जाननेवाले जहाँ लड़ते हों, उनके बीच 
में खड़ा होवे, यदि उनके बार्णों से मरजाय तो शुद्ध और बहुत 
घायल होकर जीता वचे तो भी ब्रह्महत्या से शुद्ध होता ह ॥ ४८॥ 
अरण्ये नियतो जप्त्वा तरवे वेदस्य संहिताः । 
शुद्धयते वा मिताशी त्वाप्रतिस्रोतः सरस्वतीम्‌ ॥४६॥ 
पात्रे धनं वा पर्यासं दत्तां शुद्धिमवाप्नुयात्‌ । 
अदातुश्च विशुद्धयर्थमिष्टिविश्वानरी स्म्रता ॥५०॥ ` 
अपने भोजन का संयम कर (थोड़ा भोजन करे) वन में 
जाकर सम्पूर्ण वेद का तीन बार पाठ करे,-तो भी शुद्ध होता है। 
अथवा मिताशी ( थोड़ाऱ्योड़ा इ हु 2 होकर सरस्वती. 
द 


२१८ पाधवस्तयस्एति.। 


नदी के तीर-तीर पश्चिम समुद्र जाने। तो होता है ॥ ४३ 
अथवा सुपात्र ब्राह्मण को उसके जीवन भर के लिये पूरा द्रव्य 
दे देवे, तो भी शुद्ध होता हे ॥ ५०॥ 
यागस्थक्षत्रिविड्घाती चरेद्त्रह्महणि ब्रतम्‌। 
गभहा च यथावण तथात्रयी निषदकः ॥ ५१ ॥ 
चरेदूज्रतमहत्वापि घाताथ चेत्समागतः। 
द्वियुणं सवनस्थे तु बामणे ब्रतमादिशत्त ॥ ५२ ॥ 
जो यज्ञ करते हुए क्षत्रिय वां वैश्य को मारे तो ब्रह्महत्या का 
त्रत करे । जिस वर्ण के गभे का पातक करे उस वर्ण के मारने 
में जो प्रायश्चित्त कहा हे? वह करे और रजस्वला खरी को मारे 
तो भी जिस वण की खी हो उसी वणे की इत्या का प्रायश्रिच 
करे ॥ ५१ ॥ मारने के लिये आवे ओर किसी कारण से न मारे 
तो भी वह उतना ही प्रायश्चित्त करे जो मारने में होता है । यदि 
यज्ञ करते हुए ब्राह्मण को मारे तो दूना प्रायश्रेत्त करना 
चाहिये ॥ ४२ || , 
इत्ति ब्रह्महत्या प्रायश्रित्तप्रकरण । 
सुराम्डुघृतगोमूत्रपयसामग्निसन्निभम्‌ । 
` सुरापोऽन्यतमं पीत्वा मरणाच्छुद्धिमृच्छति। ५३ ॥ 
बालवासा जटी वापि बह्महत्यात्रतं चरेत्‌।' 
पिण्याकं वा कणान्वापि भक्षयेत्त्रिसमा निशि ॥५४॥ 
* यदि कोः सुरा पीवे तो मदिरा, जल घी, गौ का मूत्र और 
दूध इनमें से किसी एक को अग्नि के समान तपाकर पीवे और 
उसी से मरजाय तो शुद्धि होती है ॥ ४३ || कंबज़ पहन कर 


परायश्चित्तप्रकरण । २१६ 


और जरा बढ़ाकर प्रह्महत्या का त्रत करे अथवा तीन वर्ष तक 
रात्रि के समय एक ही वार पिएयाक ( पीना ) व चावल के कण 
( कत्रा ) भोजन करे तो भी शुद्ध होता है ॥ ५४॥ | 
, अज्ञानात्तु सुरां पीत्वा रेतो विणमूत्रमेव च । 
« Cr ~ Se 
पुनः सस्कारसहान्त जरयां वणा डजातयः ॥ ५५. ॥ 
पतिलोकं न सा याति बाह्मणी या सुरां पिबेत्‌। 
` इहेव सा शुनी गृभ्री शकरी चोपजायते॥ ५६॥ 

यदि विना जाने सुरा) रेत), विष्ठा अथवा मूत पीलवे तो 
तीनों द्विज चर्णा का फिर से संस्कार करना चाहिये ॥ ५५॥ जो 
ब्राह्मणी सो सुरा पीते तो वह पतिलोक को नहीं प्राप्त होती । यहीं 
कुत्ती, शूकरी और गिद्ध पक्षी की योनि में उत्पन्न होती हे ॥५६॥ 

इति खुरापान प्रायश्चिताh्रकरण । 


बाह्मणः खरषेहारी तु राक्षे ससलमर्ययेत्‌ । 
स्वकमे ख्यापयंस्तेन हतो मुक्कोपि वा शुचिः ॥५७॥ 
अनिवेद्य सपे शुध्येत्सुरापत्रतमाचरन्‌ | 
+ ९ >, LoS ~ 
आत्मतुल्य सुवणं वा दयाद्वाप प्रतुष्टिकृत ॥५८॥ 
` ब्राह्मण का सोना चुरानेवाला अपना कर्ष कहके राजा को 
लोहे का मूसल दे फिर राजा चाहे उस म्रूसल से उसका बध करे 
वा छोड़ दे दोनो मकार बह शुद्ध होजाता है ॥ ५७॥ राजा से 
निवेदन न करे तो सुरापी का त्रत करने से शुद्ध होता है। 
अथवा अपने -घराबर वा जितने से ब्राह्मण संतुष्ट हो उतना 
सोना दे तो भी शुद्ध होता है ॥ ५८ ॥ | 
- इति स्वणंस्तेयआयश्चित्तप्रकरण । 


२३० यश्चिवस्क्यस्थति । 
तसेऽयःशयने सारथमायस्या योषिता स्वपेत्‌। 
[$ ९ 5 _च६ च 
गृहीत्वोत्कृत्य वृषणौ नेऋत्यां चोत्सूजेत्तजम्‌ ॥५९॥ 
प्राजापत्यं चरेत्कूच्छूं समा वा शुरुतस्पगः । 
` चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यसेद्वेदसंहिताम्‌ ॥६०॥ 

जो गुरूपत्नी में गमन करे वह लोहे की शय्या और खरो वना 
के उसे इतना तपावे कि लाल होजाय तच उसी स्री के संग 
सोचे अथवा अपना अंड और सिंग काट के अंगुली पर लिये 
हुए नैव्मेत्य दिशा में चलते-चलते माण त्याग दे तो शुद्ध होता 
हे ॥ ५९ ॥ अथवा तीन वर्ष तक कृच्छू प्राजापत्य नाम ब्रत करे 
( इन ब्तों को आगे कहेंगे ) वा तीन महीने तक वेदसहिता 
का अभ्यास करता हुआ चान्द्रायण ब्रत करे तो भी शुद्ध 


होता है ॥ ६० ॥ 
इति गुरुतल्पगप्रायरित्तम्रकरण । 


एभिस्तु संवसेद्यो वे वत्सरं सोऽपि तत्समः । 
न्यां समुदहेदेषां सोपवासामकिश्वनास्‌ ॥ ६१ ॥ 

इनके साथ जो एक वषे रहे वह भी उन्ही के समान हो- 
जाता है | इन लोगों की कन्या को उपवास कराके और एक 
सूत भी पिता का उसके शरार पर न हो ऐसी रीति से ब्याह ले 
तो कुछ दोष नहीं है ॥ ६१ ॥ 

इति संसगप्रायश्चिंतप्रकरण । 

चान्द्रायणं चरेत्सवोनवकृष्टान्निहन्य तु । 

शुद्रोऽधिकारहीनोऽपि कालेनानेन शुद्धयति ॥६२॥ 

किसी नीच जाति ( सूत मागथ आदि ) मनुष्य को मारे तो 
चान्द्रायण तत करे । यद्यपि इन सघ व्रतो के करने में जप भी 
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करना होता है ओर उसमें शूद्र का अधिकार नहीं है परन्तु वह 
इतने काल के ब्रत ही से शुद्ध हाजाता है ॥ ६२ ॥ 

पञ्चगव्यं पिबेद्रेघ्ती मासमासीत संयमः । 
गो्ेशयो गोऽउुगामी गोप्रदानेन शुद्धयति ॥६३॥ 
कृच्छूमेवातिकच्छूच्ञ चरेदपि समाहितः । 
दद्यात्त्रिरात्रं चोपोष्य इषभेकादशास्तु गाः ६४॥ 
जो गौ को मारे चह पञ्चगव्य ( गो का मूत, गोबर) दूध, दही? 
घी ओर कुशा का जल ) पीकर महीना भरतक इंद्वियों का 
संयम करके गो की शाला में सोवे, गो के पीळे-पीळे दिन में धूमा 
करे महीना के अन्त में एक गोदान करे तो शुद्ध होता है ॥६३॥ 
मासभर कुच्डूत्रत करे या अतिकृच्छू करे अथवा तीन 
दिन उपवास करके दश गौ आर एक वैल दान देवे तो 
शुद्ध होजाता हे ॥ ६४॥ 
इति ग्रोवधप्रायश्चिक्तप्करण । 
उपपातकश्चद्धिः स्यादेवं चान्द्रायणेन वा । 
पयसा वापि मासेन पराकेणाथवा पुनः ॥ ६५ ॥ 
ऋषभेकसहस्ता गा दद्यात्कषत्रववे पुमान्‌ । 
ब्रह्महत्यात्रतं वापि वत्सरत्रितयं चरेत्‌ ॥ ६६॥ 
दूसरे उपपातकं की भी शुद्धि इसी गोवधप्रायश्चि्त से होती 
है अथवा चान्द्रायणब्रत से या महीना भर दूध पीने से या 
पराक त्रत करने से भी होती हे ॥ ६५॥ यदि कोई पुरुष 
क्षत्रिय को मारे तो एक वेल समेत हज़ार गोदान देने से वा तान 
चर्ष तक ब्रह्महत्या का प्रत करने से शुद्ध होता है॥ ६६ ॥ 


र्र वाज्गवरेकंयस्मृति ।. 
` वैश्यहाब्दं चरेदेतद्दद्यादेकशतं गवाम्‌ । 
षणमासाच्छूदहोप्येतदेनूदेयाइशाथ वा ॥ ६७॥ 
_ बुरवेत्तबह्मविदक्षत्रशद्रयोषाः प्रमाप्य तु । 
' हतिन्धतुर्षस्तमविं क्रमाहद्यादिशुद्धये ॥ ६८॥ 
वेश्य को मारे तो एक व ब्रह्महत्या ब्रत करे अथवा सौ गो- 
दान दे तो शुद्ध होता है । ओर शूद्र का वध करे तो छः महीने 
ब्रह्महत्या त्रत करे व दश गो और एक बेल दान देकर शुद्ध 
होता है ॥ ६७ ॥ यदि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र की व्य- 
भिचारिणी ख्ियों को मारे तो अपनी शुद्धि के लिये क्रम से दृति 
( चरसा ) धनुष, बकरा और भेड़ का दान देवे ॥ ६८ ॥ 
अप्रदुष्टां स्रियं हता शृद्रहत्याब्रतं चरेत्‌। 
अस्थिमतां सहखं तु तथानस्थिमतांमनः ॥ ६६ ॥ 
माजारगोधानङुलमरड्काश्च पतत्रिशः। * | 
हत्वा तरयहे पिषेत्षीरं कृच्छं वा पादिकं चरेत्‌ ॥७०॥ 
अदुष्ठा ( सुशीला ) खी को मारे तो शूद्रहत्या का ब्रत करे 
और हज्ञार हड्डीवालें तथा एक गाड़ी का वोझ बेहड्डीबाले जीव 
मारे तो एक शूद्रहत्या का ब्रत करें ॥ ६६ ॥. बिल्ली, गोइ+ ने- 
उरा, मेढक कुत्ता और चिड़िया इन्हें मारे तो तीन दिन तक दूध 
पीकर रहे वा पादकृच्छू त्रत करे तो शुद्ध होता है ॥ ७० ॥ 
गजे नीलबृषाः पञ्च शुके वत्सो द्विहायनः। 
खराजमेषेषु इषो देयः कोञ्चे त्रिहायनः॥ ७१ ॥ 
हंसश्येनकपिक्राग्यज लस्थलशिखरिडनः । 
भासं इत्वा च दद्याह्वामळव्यादस्तु वत्सिकास्‌.॥७२।। 


प्रायशिचत्तप्रकरण । २२३ 


हाथी को मारे तो पाँच नील हृषभ दान दे, शुक ( तोता ) 
मारे तो दो वपे का चछरा दान दे। गदहा, बकरा मेढा और 
फ्रोच पक्षी को मारे तो तीन वर्ष का वछरा दान देवे ॥ ७१ ॥ 
हँस) वाज; वानर) क्रव्याद ( कब्चा मांस खानेतराले गिद्ध। व्याघ्र 
शृगाल यादि ) जलचर शोर स्थलवर पक्षी मयूर और भास 
( पक्षिविशेष ) पश्नी को मारे तो एक गोदान दे । क्रव्याद छोड़ 
छौरो को मारे तो बिया दान दे ॥ ७२ ॥ 
उरगेष्वायसो दण्डो पण्डके त्रपुसीसकम्‌ । 
कोले घृतघटो देय उदू गुज्ञा हयंशुकम्‌॥ ७२ ॥ 
तित्तिरौ तु तिलद्रोणं गजादीनामशक्तुवन्‌ । 
दानं दाह चरेत्कृच्ट्रमेकेकस्य विशुद्धये॥ ७४ ॥ 
सप को मारे तो लोहे का दएड दान करे, पएडक (नंपुसक व 
जल में रहनेवाला सपे ) को मारे ता पीतल और सीसा दान करे; 
कोल ( शूकर ) को मारे तो थी का घड़ा देते । ऊँट को मारे तो 
गुँजा ( छुघची ) दान देवे । घोड़ा मारे तो बल्न दान करे ॥७३॥ 
तित्तिर मरे ते एक दोना तिल दान करना और हाथी आदि 
के मारने में जो दान देना कदा है वह न कर सके तो हर एक के 
वदले एक-एक कृच्छर त्रत करे ॥ ७४ ॥ 
फूलपृष्पान्नरजससत्तघाते धृताशनस्‌। 
किञ्चित्सास्थिमतां देयं प्राणायामस्त्वनस्थिके ७५॥ 
वृक्षणुल्मलतावीरुच्छेदने जप्यमृक्शतम्‌ । 
स्यादोपधिट्थाडेदे क्षीराशी गोऽलगोदिनम्‌ ॥७६॥ 
फूल) फूल, अनाज और रस ( गुड़ आदि ) में जो जीव पड़ _ 
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जाते हैं, इनको मारे तो घी भोजन करे और इडीवाले जीव को 
मारे तो थोड़ा-सा दान दे । विना हड्डी का हो तो एक प्राणायाम 
करने से शुद्ध होता है॥ ७४ ॥ यदि कोई प्रयोजन ( आन्न 
आदि ) रक्ष, गुल्म, लता ओर वीरुध ( ये सव व्यवहाराध्याय 
में कह आये हैं ) इन सर्वोको काटे तो सौ वार कोई गायत्री 
आदि ऋचा जपने से शुद्ध होता है । और ओपधियों को व्यर्थ 
काटे तो दिन भर दूध पीकर रहे और गो की सेवा करे, इतनां 
विशेष हे ॥ ७६ ॥ 

पुंश्चली वानरखरेदंष्टश्चोष्टादिवायसेः । 

प्राणायामं जले कृत्वा घृतंप्राशय विशुद्धयति॥७७॥ 

य॒न्मेद्यरेत इत्याभ्यां स्कन्नं रेतोभिमन्त्रयेत्‌ । 

स्तनान्तरं शुवोर्भध्ये तेनानामिकया स्पृशेत्‌ ॥७८॥ 

व्यभिचारिणी स्री, वानर, गदहा, ऊँट और कोर्‍या आदि 
दाँत से काट सेवे तो जल में खड़ा होकर प्राणायाम करे और 
उस दिन घी खा के रहे तो शुद्ध होता है ॥ ७७॥ जिसका वीर्य 
स्वझ आदि में अपने आप गिर पड़े तो बह ( यन्मेऽ्यरेतः ) 
इत्यादि दोनों मंत्रों से उसका अभिमन्त्रण करे ओर उसकी 
छाती के मध्य और भोंह के वीच अनामिका अंगुली से 
छुआवे || ७८॥ 


मयि तेज इतिच्छायां स्वांहष्ट्राम्बगतां जपेत्‌ । 
सावित्रीमशचो हृष्टे चापल्ये चानृतेपि च.॥ ७६ ॥ 
अवकीर्णी भवेदूत्वा ब्रह्मचारी तु योषितम्‌। ` 
गदैभं पशुमालभ्य नेऋतं स विशुद्यति ॥ ८० ॥ 


प्रायचित्तमर्करेण । ३११ 
अपनी परळाहीं पीछे आती देखें तो ( मायितेजः ) इँसं 
मंत्र को लपे ओर किसी अपंदिंन मनुष्य को देखे चां चंचलता 
करे अथवा भठ बोले तो गायत्री का जप करे ॥ ७६ ॥ यंदिं 
कोई नह्मचारी खी के पास जाथ तो वह अवर्कर्णी कहलाता दे | 
ओर गदहा को मारं के उसके मांस सं निर्कति देवता का. यज्ञ करे 
तो शुद्ध होता है ॥ ८० ॥ 
मभंक्ष्याम्नकार्य त्यक्त्वा तु सपरात्रमनातठुरः । 
कामावकीण इत्याभ्यां जुइयादाइतिदयस्‌ ॥ ८१ ॥ 
उपस्थानं ततः छुयात्समासिञ्चन्त्वनेन ठु। 
मधुमाँसांशने कार्यैः कृच्डूः शेषन्रतानि च ॥ ८२॥ 
अंनाहुर रहे ( किसी कार्य से व्याझुल न हो) और सांत 
दिन तके भिक्षा और अग्निहोत्र छोड़े दे तो चह ब्रह्मचारी ( कामा- 
घकीणों ) इत्यादि दी मंत्रों से दो आहुति हवन करके ॥ ८१ ॥ 
संमासिश्वेतुः इस मन्त्र से अग्नि का उपस्थान करे । जो बरह्मचारी 
मधु व मांस खा लेवे तो छुच्छूब्रत उसके प्रायश्चित्त के लिये करे 
आर फिर जो उसके व्रत शेष रहे हो, उनको समाप्त करे ।।८२।। 
प्रतिकूलं शुरोः कत्वा प्रसाचेव विशुद्धयति । 
कृच्छ्रत्रयं शुरुः कुयोन्त्रियते प्रहितो यदि ॥ ८३ ॥ 
क्रियमाशोपकारे. तु मृते विमे न पातकम्‌ । 
विपाक गाइषाणाञ्च भंषजार्नाक्याछु च ॥ ८४ ॥ 
गुरु की इंच्छो के विरुद्ध कोई काम ब्रह्मचारी करे तो गुरु 
को पसनन कराने ही से शुद्ध होता हे । ओर जो गुह किती ऐसे 
काम को भेजे कि बहचारी मर जाय तो गुरु तीन कच्छ ' ब्रत 
| २६ 


शै 
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करे ॥ ८१ ॥ यदि कोई षध देने था अन खिलाने आदि से 
ब्राह्मण और गौ का उपकार कर रहा हो, संयोग से वह गो वा . 
ब्राह्मण मर जाय तो औषध आदि हित वस्तु देनेवाले को पाप नहीं 
लगता ॥ ८४ ॥। 
मिथ्याभिशंसिनो दोषो दिःसमो अ्तवादिनः 
मिथ्याभिशस्तदोषञ्च समादत्ते मृषा वदन्‌ ॥ ८५॥ 
महापापोपपापाभ्यां योभिशंसेन्सृषापरम्‌ । 
अब्भक्षो मासमासीत स जापी नियतेन्द्रियः ॥=६॥ 
जो किसी को मिथ्या ह दोष लगावे तो उसको दूना दोष 
लगता है । ओर सत्य भी किसी का दोष हो उसको वे पूछे आपसे- 
आप कता फिरे तो उतना ही द्रोप उसको लगता है जों झूठमूउ 
दोष लगाता हे? वह केवल दूना दोप ही नहीं पाता, किन्तु जिसको 
दोष लगाता हे? उसने जो पाप किये हो, संघ उसको लगते 
इ ॥ ८५ ॥ महापातक और उपपातक का दोष जो भ्मूठसूंठ दूसरे 
को लगावे, वह इन्द्रियों का संयम करके महीने भर तक जप 
करता रहे और केवल जल पीके रहे, अन्न न खावे ॥ ८६ ॥ 
अभिशस्तो गपारृच्छ्रञ्चरेदाग्नेय मेव च । 
निवपेत्ञ पुरोडाशं वायव्यं पशुमेव वा ॥ ८७॥ 
अनिशुक्को आतृजायां गच्छंश्चान्द्रायणं चरेत्‌ । 
त्रिरात्रान्ते घृतं प्राश्य गतोदक्या विशुद्धवति॥८८॥ 
जिसको भूठसूठ दोष लगाया गया हो, वह कुच्छ माजापत्य 
करे: चा अग्निदेव का पुरोडाश ( इविष्य ) वनाकर यज्ञ करे 
अथवा वासु देवता के पशु से यज्ञ करे ८७॥ बड़े लोगों की 


कक 
चीफ 


प्रायश्चित्तपकरण । २२७ 


आज्ञा के विना ही नो भाई की स्री में गमन करता है) बह चान्द्रा- 
यण ब्रत करे ओर रजस्वला खी में गमन करे तो तीन दिन' उप- 
वास कर घी खावे तो शुद्ध होता हे ॥ ८८ ॥ 
त्रीन्‌ कुच्छानाचरेद्रात्ययाजकोमिचरन्नापि । 
वेदस्ञावीयवान्यव्दं त्यकत्वा च शरणागतम्‌ ॥८६॥ 
गोष्ठे वसन्‌ नह्मचारी मासमेकं पयोज्रतः । 
गायत्रीजाप्यनिरतः शुद्धवते सत्मतिग्रहात्‌॥ ६० ॥ 
जो ब्रात्य ( पतित सावित्री ) को यज्ञ करावे वह तीन कृच्छू- 
ब्रत करे और किसी का आभिचार (कष्ट देने वा मारने का 
उद्योग ) करे तो भी तीन कच्छू करे। जो .अनध्याय में वा शूद्र 
के सामने वेद पढ़े वह और जो अपनी शरण आये को निकाल 
दे वह भी एक वर्ष भर थव का भात खाकर ब्रत किया करे, तो 
शुद्ध होता है ॥ ८६ ॥ यदि किसी निषिद्ध मनुष्य का दान 
ग्रहण करे तो ब्रह्मचर्यं धारण करके महीना भर दूध पीता और 
गायत्री जपता हुआ गोशाला में चास करे तो शुद्ध होता है ॥&०॥ 
इत्युपपातकप्रायश्चित्तप्रकरण । 


प्राणायामी जले स्नात्वा खरयानोष्टयानगः । 

नग्नःस्नात्वा च सुव्वा च गत्वा चेवदिवास्रियस्‌&१ 

शुरं तुंकृत्य हुंकृत्य विमं निर्जित्य वादतः । 

बद्धा वा वाससा क्षिप्रं प्रसाद्योपवसेदिनम्‌॥ ६२ ॥ 

जिस रथ में गददे वा ऊँट नपे हों उस पर चढ फे कहीं जावे 
अथवा नंगा होकर नावे वा भोजन करे या दिन को अपनी 
खी के पास जावे तो जल में स्नांन'करके प्राणायाम करे) .तो शुद्धे 


१२८ याङ्गवल्क्यस्सृति । 


ha 


होता है ॥ 2१ ॥ गुरु ( अपने से वड़ा पिता ्ादि) को 
तुकारी मारे, ब्राह्मण को क्रोध से इुंकर डाट दे अथवा वस्न गले 
में डाल ब्राह्मण को वाँघे१ तो क्टपट उसके पाँवपर गिर के प्रसन्न 
करे | और दिनभर उपत्रास करे तो शुद्ध होता है॥ ६२ ॥ 

विप्रदण्डोद्यमे कृच्छूस्त्वतिकृच्छो निपातने । 

fo व ~ ~ णिते 

कुच्डतिकृच्ङ्रोसृक्पाते कच्ङ्राभ्यन्तरशोशिते॥६३॥ 

ब्राह्मण को मारने के गिये लाठी आदि उठावे तो कृच्छू ब्रत 
फरे, चला देवे तो अतिकृच्छू त्रत करे। जो लहू निकाले तो कृच्छाति- 
कुच्छू त्रत करे और भीतर लहू हो रावे, तो भी कच्छू 
बत करे ॥ 8३ ॥ 

इति प्रकौणकप्रकरण । 
< [ad > च 

देशकालं वयः. शक्ति पापं चावेक्ष्य यत्नतः । 

प्रायश्चित्तं ्रकरप्यं स्याद्यत्र चोक्घा न निष्कृतिः ६४ 
- निस पाप का भायथित्त नहीं कहा दे उस पाप को देखना 
आर देशकाल को देखना फिर उसके अनुसार प्रायश्चित्त की 
कल्पना कर लेना ॥ ३४॥ 

दासीकुम्मं बहिमानिनयेरन्स्ववान्धवाः । 

~ ~ C he 

पतितस्य बहिः कुर्यः सर्वकार्येषु चैव तस्‌ ॥ ६५ ॥ 

चरितं ब्रत आयाते निनयेरन्नवं घटम्‌ | 
` जुगाप्सेरन्नवाप्येनं संविशेयुश्च सवशः ॥ ६६ ॥ 

जिसकेो- पापलगा हो ओर वह अपनी जाति के लोगों के 
कहने पर भी भायरिचत्त न करे तो उसके जाति ओर वान्धव 
लोग मिल-के” उसके नाम का जल से भरा हुआ घड़ा दासी के 


प्रायश्चित्तप्करण १ २२६ 


हाथ गाँव से बाहर निकाल देवे उस पतित को फिर इर एक 
प्रकार से व्यवहार से अलग रक्‍खे ॥ ६४ ॥ यदि घडा निकालने 
पर कुड सूभे ओर प्रायश्चित्त करके फिर अपने जाति भाईयों 
के निकट आवे तो थे लोग इकडे होकर उसके साथ नये घड़े 
में पानी मैँगा के पीर्षे और उसकी निन्दा भी कभी न करें और 
सव व्यवहार में उसका संग्रह रक्खें ॥ ६६ ॥ 
पतितानामेष एव विधिः स्रीणां प्रकीर्तितः। , 
वासो गृहान्तिकं देयमन्नं वासः सरक्षणम्‌ ॥ ६७ ॥ 
~ « [ e a 
नीचामिगमनं गभपातनं भतृहिंसनस्‌ । 
विशेषपतनीयानि स्रीणामेतान्यपि वस्‌ ॥ ६८ ॥ 
यही विधि पतित ख्यां की भी है । केवल इतना विशेष हे 
कि अपने घर के निकट कोई झोपड़ी उनके रहने को जगा देनो 
ओर अन्न बत्न साधारण रीति से दिया करना और इस बात 
की रक्षा भी रवखे कि वह अभिचार आदि न करने पावे ॥६७॥ 
नीच जाति के पुरुष के पास जाना, गर्भ गिराना और अपने 
पति का वध करना इन सव कामों से विशेष करके खरी पतित 
होती है और महापातक आदि से भी पतित होती हे ॥ ६८ ॥ 
शंरणागतबालख्रीहिंसकान्संविशन्न तु । 
चीणेन्रतानपि सतः कृतघसहितानिमाच्‌ ॥ ६६ ॥ 
,घटेऽपवजिते ज्ञातिमध्यस्थो यृवसं गवास्‌ । 
प्रद्यात्मथम गोभिः सत्कृतस्य हि सत्तिया ॥३००॥ 
शरणागत वालक ओर खी को मारनवाला जो परायश्चित्त 
कर भी डाले तो भी उसके साथ खानपान काः व्यवहार न 


२२३० याहवल्क्यस्परृति । 


करना । यही रीति कृतन्ली की भी समभाना चाहिये ॥ 6६ ॥ 
जिसका घड़ा निक्राला गया हो वह फिर प्रायश्चित्त करके जाति 
में मिलने आया हो तो पहले सव जाति बन्धुओं के बीच अपने 
हाथ से गौ को यचस ( कोमल घास ) खिलाने तो जाति के लोग 
भी उसका सत्कार करें नहीं तो नहीं ॥ ३०० ॥ 
विख्यातदोषः छुरवीत पर्षदोऽलुमतं नतम ।- 
अनभिर्यातदोषस्तु रहस्यं त्रतमाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 
जिसके पाप: को जाति या गाँव के लोग जानगये हों तो वह 
पर्षत्‌ के कहने के अनुसार प्रायश्चित्त करे और जिसका कोई 
न जामते हों वह रहस्य त्रत करने से ही शुद्ध होता हे ॥ .१ ॥ 
इति प्रकशिप्रायश्चिन्नप्रकरण h 
त्रिरात्रोपोषितो जप्त्वा ब्रह्महा त्वघमषेणम्‌ । 
अन्तर्जल विशुध्येत दत्त्वा गां च पयास्विनीस्‌॥ २॥ 
लोमभ्यः स्वाहेत्यथवा दिवसं मारुताशनः । 
जले स्थित्वाऽग्नि ज्ञइ्याचचत्वारिंशत्‌ घृताइतीः॥३॥ 
ब्रह्मघाती का रइस्प त्रत यह है कि तीन दिन उपवास करके 
जल के भीतर अघमर्पणमंत्र तीन वार जपे और दूध देनेवाली 
गौ ब्राह्मण को दे तो शुद्ध होता है ॥ २॥ अथवा एक दिन 
रात खा रहे और उसी रात भर जल में खड़ा रहे । धातःकाल 
जल से निकल ( लोमभ्यः स्वाहां ) इन आठ मन्त्रों से चालीस 
झाहुति ( अर्थात्‌ इर एक से पाच आहुति) घी की करे ॥ ३॥ 


त्रिरात्रोपोषितो हुत्वा कूष्मारडीभिधेतं शुचिः । 
ब्राह्मणः स्वणृहारी ठु रुद्रजापी जले स्थितः) ४.) 


Ne 


प्रायरिचत्तंप्रकरंण । ५३९ 


सहस्तशीर्षा जापी तु मुच्यते गुरुतत्पगः । 

गोंदेया कमेशोस्यान्ते एथगेभिः पयस्विनी ॥ ५॥ 

सुरापी हो तो तीन दिन उपवास करे और कुष्माएडी नाम 
ऋचा से चालीस आइुति आग में दे तो शुद्ध होता हे । और 
ब्राह्मण का सोना चुरावे तो दीन दिन उपवास करके जल में 
खड़ा हो रुद्रीपाठ करने से शुद्ध होता हे॥ ४॥ गुरुपत्नी में गमन 
करनेवाला तीन उपवास के अनन्तर ( सहस्रशीर्षा ) मंत्रों को 
जपने से शुद्ध होता है। और इन सवोंको अपने-अपने ब्रत 
करने के वाद एक दूध देनेवाली गो देनी चाहिये ॥ ४ ॥ 

इति महापातकरहस्यप्रायश्चित्तप्रकरण | 

प्राणायामशतं कार्य सर्वेपापापनुत्तये । 

उपपातकजातानामनादिष्टस्य चेव हि॥ ६ ॥ 

उपपातक ओर जिनका प्रायश्रित्त नहीं कहा हे ऐसे पापों 
की शुद्धि सौ प्राणायाम करने से होता है ॥ ६॥ 

उ^काराभिष्टुतः सोमसलिलं पावनं पिबेत्‌ । 

कृत्वा तु रेतोविरामूत्रप्राशनन्तु दिजोत्तमः ॥ ७॥ 

निशायां वा दिवा वापि यद्ज्ञानकृतं भवेत्‌ । 

त्रेकास्यसंभ्याकरण्णात्तत्सव विप्रणश्यति ॥ = ॥ 

यदि ब्राह्मण भूल से रेत ( वीर्य ) विष्ठा और मूत्र मुँह में डाल 
ले तो गले भर जल में खड़ा होकर महाव्याहति पढ़ के सोमलता 
का जल पीवे तो शुद्ध होता है ॥ ७ ॥ रात वा दिन में जो उप- 
पातक पाप अज्ञान से होता हे वह तीनों काल की सन्ध्या करने 
से दूर दोजाता हैं ॥ ८ ॥ 


५३२ योशिवल्क्वस्मात । 
शुक्रियारणयकजपो गांयेत्र्याश्‍चे विशेषतः | 
` -स्वैपापहारा ह्येते रुदेकादशिनी यथा ॥ ६ ॥ 
* यत्र यंत्रे च संकीशमात्मानं मन्यते द्विंजः । 
' तत्र तत्न तिलेहोंमी गायत्र्याश्चं विशेष॑तः ॥ १०॥ 
शुक्रिय, आरण्यकं औरं विशेष से ग्रांयत्री तथा ग्यारहों मं कार 
के रुद्र अनुवाक इन सब मत्रा का जप सब पापों के मायाश्चत्त म॑ 
करना चाहिये ॥ & ॥ जहाँ-जहाँ जंब-नब हिज अंपने को पापी 
समके तहाँ-तहॉ तिल र गायत्री से होगे करे और तिलदान 
कर फिर शद्ध हाजाता ह ॥१०॥ 
वेदाभ्यासरतं क्षान्तं पञ्चयज्ञक्रियांपरस्‌ । 
न स्पृशन्तीह पापानि मंहापांतकंजान्याप ॥ ११ ॥ 
वायुभक्षो दिवातिष्ठन्‌ रात्रिं नीत्वाप्सु सूर्यहर्क । 
जप्ता संहं गायत्र्याः शुध्येह्ह्मवचाहते ॥ १२॥ 
वेद के अभ्यास में रत, क्षमांयुक्क और बड़ी यज्ञक्रिया करनेवाले 
हल का महापातक के पाप भी नहीं लगते | १! ॥ दिनभर 
उपवास कर रहे ओर जलं में खड़ा होकर रात बितावे जब सूर्य 
देख पड़ें तो इज्ञार गायत्री का भप करे तब ब्रह्महत्या को छोड़ 


ओर सब पाप दूर हॉजाते दे ॥ १२ ॥ 
इति रहस्यभायश्चित्तम्करण। 


. ब्रह्मंचय दया क्षान्तदानं सत्येमकल्पता । 
अंहिंसास्तेयंमाधर्य दमश्चेति यमाः स्म्रंताः ॥१३॥ 
- . स्नानं मोनोपवासेज्यास्वाध्यायोपंस्थॅनिग्रहाः 
नियमा शरुशश्रषा शोचाक्रोधो : प्रमादतः ॥ १४ ॥ 


प्रायश्वित्रपकरण । २१.३ 


ब्रह्मचर्य ( सकल इन्द्रियों का सयम )+ दया) क्षांति ( सहना ), 
दान देना) सच बोलना, कुटिलता न रखनी, हिंसा ओर चोरी 
न करनी? मधुरवाणी बोलना सार ज्ञानेन्द्रियों का दमन करना थे 
यम कहलाते है ॥ १३॥ स्नान करना) मोन रहना, उपवास करना, 
देवपूजन, वेद पडना, लिंग का निग्रह रखना) गुरु की सवा, शुद्धरहना 
आर क्रोध तथा प्रमाद. न करना ये सव नियम कहे जाते हें॥१४।। 
गामत्र गमय क्षीर दाष सांप झुशादकम्‌ । 
जभ्ध्वा प्रद्रुपवसत्कुच्छ्र सान्तपन परस्‌ ॥१५॥ 
पृथक्सान्तपन व्यः षडहः सांपवासकः । 
सप्ाहन तु कूच्द्राय महासान्तपनः स्मृतः ॥ १६ ॥ 
एक दिन गा का मूत्र, गोवर, दूध) दहो) घी ओर कुश का जल 
पीकर रहे और दूसरे दिन शुद्ध उपवास करे, तो वह सांतपनकुच्छू 
नाम त्रत कहाता हे ॥ १४॥ जो सांतपन में गोमूत्र आदि छः वस्तु 
कहे हैं, उन इर एक से एक-एक दिन काटे और सातवें दिन शुद्ध 
उपवास करे, तो सात दिन में महासान्तपन नाम कच्छ होता है १६ 
पणादइुम्वरराजीवाबल्पन्नकुशादकेः । 
प्रत्येकं प्रत्यहं पीतेः पर्णकृच्छ्र उदाहृतः॥ १७॥ 
तप्क्षीरघ॒ताम्बूनामेकेक प्रत्यहं पिवेत्‌ । 
एकरात्रांपवासश्च तप्तकृचछू उदाहृतः ॥ १८ ॥ 
पलाश) उदुम्वर (गूलर )) कमल और विल्वपत्र इन प्रत्येक के पत्तो 
को एक-एक दिन पानी में काढके* उस जल को पीते और पांचे 
दिन कशक! जल पीकर रहे, तो पणंकृच्ळू नाम ब्रत होता है॥ १णा 
दूध, घी ऑर पानी इन इर एकको तपाकर एक-एक दिन पवि और 
चौथे दिन शुद्ध उपवास करें तो वह तप्तकच्छ त्रत कहलाता है। १८॥ 
एकझक्गन नङ्गन तथवायाचतंन च । 
उपवासेन चैवायं पादकूच्ूः प्रकीत्तितः ॥ १६॥ 


के चछचट फर। ` 
‰० 


२३४ याज्ञवश्क्यस्मृति । 


यथाकथञ्चित्‌ त्रिगुणः प्राजापत्योयमुच्यते । 

भ्रयम्वावहच्छः स्यात्पाणपएराघचभाजनः |! २० ॥| 

एक दिन एक ही वार मध्याह में भोजन करे, दूसरे दिन रात 
को) तीसरे दिन विना माँग मिले तो भोजन करे ओर चोथे दिन 
शुद्ध उपवास करें तो यह पादकुच्छ कहलाता है|) १९ ॥ यही 
पादकुच्छ चाहे जिस तीर तिगुना ( बारह दिन तक ) करे, तो 
पाजापत्य कहलाता है। और यही व्रत पहले तीन दिनों को 
एक उठो अन्न खाकर वितावे तो अतिकुच्छू कहलाता हे ॥ २०॥ 


कृच्छातिकृच्छूः पयसा दिवसानेकविंशतिम्‌ । 
, दादशाहोपवासेन पराकः परिकीत्तितः ॥ २१॥ 
पिणयाकाचामतकाम्बुसक्कूनाम््रतिवासरस्‌ ) 


एकरात्रापवासशअश्र कृच्छः साभ्यांयमुच्यते ॥ २२ ॥ 
केवल दूध पीकर इकोस दिन वितावे, तो कुच्छातिकृच्छू बत 
कहलाता हे । और घारह दिन उपवास करने से पराक ब्रत होता 
इ ॥ २१॥ पीना ( तिल की खली ) आचाम ( मांड-भात का 
प्सेत ) तक्र ( माठा-छांछ-लस्सी ) जल और सत्त इन इर एक 
को एक-एक दिन पीकर पाँच दिन और छग दिन उपवास से 
विताबे तो सोम्पकुच्छू त्रत दोत्ता हे ॥ २२ ॥ 
एषा [त्ररा्रमभ्यासादकेकस्य यथाक्रमम्‌ । 
तुलापुरुष इत्यष ज्यः पञ्चदशाहंकः ॥ २३ ॥ 
तिथिडुड्याचरेत्पिणडान्‌ शङ्क शिख्यणडसम्मितान्‌ । 
एकेकं इासयेत्कृष्णे पिणइ चान्द्रायणं चरन्‌॥२४॥ 
पीना आदि पाँचों चीज़ों में इर एक को क्रम से तीन-तीन 
दिन खावे तो यह पन्द्रह दिन का तुलापुरुष नाम ब्रत होता है ।।२३॥। / 
चान्द्रायण ब्रत का यह विधान है कि शुङ्ग पत्षमें जेसे-नेस तिथि बढ़ती 
जावें उतना ही अनका ग्रास बढ़ाते जाना और कृष्णपक्ष में एक-एक घ- 
दाते जाना | रास का प्रमाण मयूरके अण्डाके समान रखना चाहिये २४ 


प्रायश्चित्तप्रकरणश ) ` -_ २३% 


यथाकथञ्चित्पिण्डानां चत्वारिंशच्छतद्वयम्‌ । 
मासेनेवोपसुञ्जीत चान्द्रायशमथापरम्‌ ।। २५ ॥ 
छुर्यात्त्रिषणस्नायी कृच्छं चान्द्रायणं तथा । 
पवित्राणि जपेत्पिण्डान्‌ गायत्र्याचामिमन्जयेत्‌ २६ 


अथवा जिस प्रकार महीना भर में, दोसौ चालीस ग्रास भोजन 
करे तो भो चान्द्रायण त्रत होजाता डे ॥ २५ ॥ चान्द्रायण वा कृच्छू 
त्रत करे, तो तीनों काल स्नान करें) पचित्र मंत्रों का जप करे और जो 
ग्रास भोजन करने हों उन्हें गायत्री से अभिमंत्रित कर लेवे ॥२६॥ 
अनादिएपु पापेषु शुद्धिश्चान्द्रायणन तु । 
धमाथ यश्चरदतचचन्द्रस्यात सलोकताम्‌ ॥ २७ | 
कृच््रकृद्धमकामस्ठु महत श्रियसाप्रयात्‌ । 
तथा गुरुक्रठुफलं प्राप्रोति सुसमाहितः ॥ २८ ॥ 
जो पाप नहीं गिनाये हे उनमें चान्द्रायण करने से शुद्धता 
होती है । ओर जो धर्ष के अर्थ इस ब्रत को करता हे वह 
चेद्रलोक में प्राप्त होता है ॥ २७॥ जो धर्म की कामना से 
बहुत सावधान होकर कृच्छ तरत करता है उसके बड़ी लक्ष्मी 
आदि विभ्रति होते ह । जिस प्रकार राजसूय आदि बड़े-बड़े 
यज्ञों का फल अवश्य होता हें वेसाइनका भी समझना चाहिय ॥२८॥ 
क्षत्वेतानूंषया धमान्याङ्ञवस्क्यंन भाषितान्‌ । 
इद्मृचुम ह | सा यागान्द्रमासताजसस्‌ ॥२६॥ 
य॒ इद्न्धारयिष्यन्ति घमेशाख्रमतर्द्रिताः ॥ ` 
इह जाक यशः प्राप्य तयास्यांन्त अधिटपस्‌ ॥२०॥ 
याज्ञवल्क्य मुनि के मुख से इन धर्मों को सुनकर ऋषि लोग 
उन महात्मा तेजस्वी और योगिश्रेष्ठ से फिर बोलें ॥ २६ ॥ जो 
लोग आलस छोड़कर इस धर्मेशाख् को धारण करेंगे वे इस लोक 
में यश और अन्त में स्वर्ग पावेंगे ।। ३० ॥ 


>शक्षयलपस्मृति । 


विद्यार्थी प्राशयादियां धनकामो धनं तथा । 
य्ायुःकामस्तथाचायुःश्रांकामां महता श्रयम्‌॥ ३ १॥ 
श्लाकत्रयमपि ह्यस्माद्यः श्राद्धे श्रावयिष्यति | 
पितणा तस्य तृप्तिः स्यादक्षया नात्र सशयः॥ ३२॥ 
विद्यार्थी विघा, धन की इच्छा करनेवाला धन, आयु चाहने 
वाला आयु पाता हे । और जो श्री शोमा आदि ) चाहे, तो 
उसकी श्री बढती हे ॥ ३१॥ जो श्राद्धसमय इसमें-प्ते तीन 
श्लोक भी सुनाबेगा तो उसके पितरों को अक्षय तृप्ति प्राप्त होगी 
इसमें सन्देह नहों है ॥ ३२॥ 
ब्राह्मणः पात्रतां याति क्षत्रियो विजयी भवत्‌ । 
वश्यश्च धान्यघनवानस्य शास्रस्य धारणात्‌ ॥३३॥ 
य इदं श्रावयेद्धिद्धान्‌ दिजान्‌ पर्वसु पर्वसु । 
अश्वमधफल तस्य तद्भावानचुमन्यताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
ब्राह्मण इस शास्त्र को पढ़ तो सुपात्र होजाता हे क्षत्री विजयी 
आर वैश्य भी धन-धान्य से युक्त होता हे ॥ ३३ ॥ जो पणिइत 
इस धमशा को इर एक पर में द्विनों को सुनावे उसको अडूब- 
मेघ यज्ञ का फल होता ह। इन सव बाता की भी अङुमति 
आप करें ॥ ३४॥ ` 5 
श्रत्वेतययाज्ञवल्क्यापे प्रीतात्मा सुनिभाषितस्‌ । 
एवमास्त्ाात होवाच नमस्कृत्वा स्वयम्भुव | ३५ | 
इति श्रीयाइवल्क्यीये धमंशासत्र दृतीयोज्ध्यायः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार पुनिर्यो का वचन सुनकर। याज्ञवल्क्यजी ने भी 
प्रसन्न होकर ओर परमात्मा को नमस्कार करके कहा कि 
ऐसा हा होवे ॥ ३४ ॥ 


श्रीयाज्ञवल्क्यस्ृति में प्रायश्चिप्ताध्याय समाप्त | 
३# 'तत्सत्‌ 


